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। * कंहा;--“जैसे व्यञ्जन वर्णके संज्ञाप्रकरणको न॑ समफने- 
(सेपरे धातु-प्रत्ययकें समभनेकी चेष्टा, करना उचित नहीं, वैसे 
| ही मोमांसादि सहजबोध्य दशनकी आलोचना किये बिना, सांख्य- 


निभूह तस्वोके समकानेकी चेष्टा करना उचित नहीं (? 
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-इशनशास्त्र की दुर्दशा । 


राजा शॉशिशेखरेशंवर राय बहादुरने अपने अंद्धांसपद 
मित्र क़ैछशच भोरती मंहाशंयंसे कहा, कि “सांख्यंदर्शनके 
आधुनिक भाष्य और टीकां ग्रन्थादिके पंढुनेसे मेरी परितृप्ति हो 
नहों रही है। सांख्य-दृंशंनकार कपिल ऋषि-विरचित सूल सून्ञादि 
' देबुत खोज करने पर भी मिलते नहं हैं । आपके लिखे सरल सांख्य- 
| दशन भ्रस्थके पढ़नेसे सुभे मालूम हुआ कि आपने खांख्य-दर्शनकें 
| निगूढ़ं तत्त्वकीं निकालनेके लिये बहुंत अनुसन्धान और परिश्रमं 
किया है। लगातार बंहुंत दिंनोसे इच्छा है. कि आपके सुंखेसे 
-दशनंक | सम्बन्धमे और कुछ खुनूं। इंस समयं यदि आपको 
; ती सांख्यं-द्शनके प्रक्तृतिपुरुष सम्बन्धीय निगृूढ़ तरव- 
समर्ाइये; इससे झुफे बड़ी प्रसन्नता होगी ।” . 
बदादुरका ऐसा अनुरोध सुन भारती मदाशयने 
“जैसे व्यञ्जन चरणके संज्ञा-प्रकरणकों न॑ समझने 


AR] 
राजा चहादुरने कुछ हंसके नम्नभावसे कहा,--न्याय- | 
मीमांसादि अन्यान्य पाँच दर्शनोको आयत्त कर सांख्य-दशनके | 
प्रकृति-पुरुष सम्बन्धीय निगूढ़ तत्ततकी समभनेकी चेष्टा करना हो | 
उचित है; इसे में अस्वीकार कर नहीं सकता । किन्तु में वृद्ध हुआ 
हूं; आप मुझसे भी दुद्ध हैं । कलियुग ऋषियों जैसी परमायु पाने 
की आशा हम छेगोको नहीं। ऐसी हालतमे खेतमे पहुंच हल | 
जोतके उत्तम बीज रोपण करते हुये ब्रक्षले उत्पन्न ताड़के फी | 
को पकाके क्षुघानिवारण करनेका मौका कहां १ इसलिये मेरी तो 
यही प्रार्थना है, कि आपके रसोई घरमे चना-बनाया जो शाक- 
व्यज्ञनादि तैयार हो, उसमे ही कुछ मेरी क्षुधाकी शान्तिके लिये 
भिक्षा प्रदान करिये। मेरी यही प्रार्थना है, कि मेरे लिये डुब्बॉध्य | 
होने पर भी जहां तक सम्भव हो, सहज और सरल भाषाम सुके | 
सांख्यदर्शनके प्रकृतिपुरुष सम्बन्धीय निगूढ तत्वको समका | 
दीजिये ।” | 
भारती महाशयने नयन मुद्रित किये हुये कुछ चिन्ता कर | 
कहा,-“सांख्य दर्शनके प्रकृति-पुरुषका विषय समकानेसे पहले. | 
मुझे यह कहना ही पड़ेगा, कि दर्शन-शार्र किसे कहते हैं । | 
इमलोगोमे प्रायः सभी लोग दृशनशास्त्र, षड्द्शंन, आदिः | 

की बातें सुनते आते हैं । किन्तु चह क्या है, उसे शायद कोई कोई: | 
जानते हैं । आपके सम्पादित “त्रिशुल” पत्रमे किसी प्रवन्ध लेखक 
ने कई वर्ष पहले दरशनके बारेमे पक प्रवन्ध लिख कहा था, | 
#पहलेके - मुनि ऋषियोंने विशेष विशेष प्रक्रियाका अवरलम्बनकर 
परमेश्वरका दर्शन पाया था; उसीको वह लोग अपने आपने रचित. 
दर्शनशाल्मे लिख गये हैं। अतपच पाठकगण ! ऋषि लोग जैसा |. 
काम करते थे आप लोग मो वैसा ही काम करते रहिये; निश्चय | 
परमेश्वरका दर्शन पायेंगे ।? उक्त प्रबन्ध लेखककी जैसी समक 
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थी, उसके अनुसार वह. समभ बैठे थे, कि परमेश्वरके नामसे 
सब्यंचादि सम्मत कोई वस्तु है। जव शाख्रका नाम दर्शन है, तब 
उसमे परमेश्वरके दर्शन करनेकी बातोंके सिचा और हो'ही क्य 
सकता है? किन्तु वास्तवमे किसी भी द्शनमें उस परमेश्‍्वरकी 
बात तो दूर रही, इस चातका भी निर्णय हो नहीं सका है, कि 
परमेश्वर हैं या नहीं। ' 


आज हम उन्हा, दशनोके साथ आपका कुछ परिचय कराना 
चाहते हैं । साधारणत: आंखोसे देखनेको दर्शन कहते हैं; किन्तु 
अन्धकारमें टटोल-टयोलके कुछ समझनेको भी दर्शन कहते हैं । 
इस आंख और चर्म-इन्द्रियके अनुभवकी तरह नाक, जीम और 
करण, इन्द्रियके अचुभवको भी दर्शन कहते हैं; जैसे--“'पशुः पश्यति 
घ्राणेन” पशु गन्ध द्वारा देखते,--( अर्थात्‌ समते ) हैं। शिकारी 
लोग अकसर गन्ध पाके समझ जाते हैं, कि वाघ आया । “चखके 
देखे, कि यह मीठा है या कडबा”; यहां जीभके अनुभवको दर्शन 
कहा गया है। “राजा पश्यति कर्णाभ्यां?,-राजा कानसे देखते 
अर्थात्‌ दूतके सुंहसे सुनके राज्यकी अवस्था समभते हैं। 
शङ्कुराचार्य्यने कहा है,--“दृशे सब्वंकरणैरूपलब्धित्वात्‌” अर्थात्‌ 
समस्त इन्ट्रियांकी उपलब्धिका नाम दशन है। लोग कहते भी 
हैं,—'देखिये तो सही। यहां आंखसे देखनेक्षो कहा नहीं जाता, 
समस्त इन्ट्रियोका सूल जो अन्तःकरण है, उसे ही चक्ताके प्रति 
प्रयोग करनेको कहा जाता है। इस प्रकार चूड़ान्तरूपमे देखने 
को ही दशंनशा् समझना चाहिये। शाख्रकी भाषाम इसे . ही 
कहते हैं,“प्रमाण द्वारा प्रमेयका स्थिर करना ।” लोकिक भाषामें 
छोटी अदालतने. प्रमाण की _पर्य्यालोचना द्वारा जिस सिद्धान्त पर 
... फैसला किया है, बड़ी अदालतने उसकी अपीलको और भी सुक्ष्म 
' सावसे देखा; विशेष अपीलमें. तीन जज़ने बैठके, उसे ही चूड़ान्त- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ess] 
रूपमे देखा। इस प्रकार समभना चाहिये, कि प्रमाण द्वारा शास 
फैसला करनेका नाम दर्शन अथवा दर्शन-शाख्र है। उदाहरण 
स्वरूप चा्व्वाक्‌-दर्शनका जिक्र ही पहले होना चाहिये । 

१। चार्व्वाक्‌ दर्शन--प्रत्यक्ष प्रमाणका अचलस्घनकर यह दर्शन 
पूर्ण हुआ है। मझी, पानी, तेज, वाणु और आकाश, यह पञ्चभूत 
प्रसिद्ध हैं; उनमें आकाशका अनुभव न हो. सकनेकी घजह 
चाव्याकगण आकाशको भूत नहीं मानते; भूमि, जल, तेज और 


चायु यदद चारही सूल तस्व हैं। इन्हीं चाराखे जगतूकी सरष्टि - 


हुई है। इन चारोके कुछ कुछ हिस्सेसे हम लोगोका शारीर बना 
है। इन यारोमे चैतन्य न होने पर भी उनके संयोगसे बने शरीर 
में चैतन्यता दिखाई देती है। यह रासायनिक क्रियाका फल है। 
'घूना सफेद है, उसमे लाली नहीं; हलदी भी लाल नहीं हैं; फिर भी. 
चूना और हलदीके एकत्र होनेंसे लाली आ जाती है। जैसे 
रासायनिक संयोगसे यह लाली उत्पन्न हुई, वैखे ही चैतन्यता 
अर्थात्‌ जीवात्मा भी चतुर्भूतकी प्रिलावटले बना है, शरीरके 
साथ होना उसका धम्मं है, शरीरके माशसे' उसका नाश है; इसके 
अतिरिक्त एथक्‌ और कोई जीवात्मा नहीं। सुतरां मरनेके बाद 
परकाल भी नहीं-कारण, प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा परलोक दिखाई नहीं: 
. देता। परलोक दोता, तो मरा हुआ मचुष्य अवश्य बान्धवॉे प्रेस 


से खिखकर कभी तो दिखाई देता!। इस लोकके खुख-दुःखके 


[ 


अपेक्षाकृत आधिक हारा इस लोकम ही स्वर्गं और नरककी ' 


कद्पना की जाती है। ( चार्व्याककी यह बातें आज कल कितने ही 
लोगोंके मुंदसे छुनाई देती हैं।.) फिर भी सुख और दुःख मिश्रित 
दिखाई देता है। पुरुषाथ यही है, कि दुश्लका भाग त्याग करो सुख 
क भागका संग्रह करो। परलोकके भयसे सङ्कोच न करना। इसो 
कहा गया है,-“याबज्जोचेत्‌ सुखं जोबेद ऋण कृत्वा तं पिचे 
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यहुत प्राचीन कालसे इस चार्व्वाक्‌ दृ्शनके मौजूद रहने पर 
भी आज कल इसका आद्र हो रहा है। आज कलके लोग उधार 
मिळे या और किसी उपायसे मिळे; अर्थ संग्रह करनेमें. पीछे पैर 
नहीं हराते। दुःखके जञ्जालसे सुखको चुन लेनेमे ही बहुत लोग 
व्यस्त हैँ । फिर भी प्राचीन चा्ब्बाक्रणः सरस और सत्य बातें 
अपने द्शंनमें प्रकट कर गये हैं। आज कलके चार्व्याकूगण “ईश्वर 
| या आदि कूढ़ी वातौके आवरणमे अपने दर्शनका जुसरण 


किन्तु पाशचात्य लोगोकी फिलासफी दशंद नहीं है, बह फिलासफी . 
दी है। चह ऐसे प्रमाणके ऊपर प्रतिष्ठित नहीं। पाइचात्य फिलासफार 
लोग हम लोगोंके आलोच्य प्रमाणके मूलको समझ नहीं, सकते 
इसलिये उनके मतको प्राचीन पुरुष लोग बब्ध॑रता ( म्लेच्छुताः) 
बताते थे। किन्तु ऐसा कहनेके लिये इम लोगोंके पास सुवान ही; 


` नहीं है। इसीसे कहते हैं, कि वह प्रमाण पर प्रतिष्ठित दशन नहीं 


केवल फिलासफी ही है। फिलासफीका बाहरी आचरण उठा देनेसे 
जीचात्मा, परकाल. स्वगं, नरक प्रशूति कोई चीज नहीँ, “ङ्श कृत्वाः 
घृतं पिवेत्‌ः? का ही खार निकलता है।इस समय लोक-समाजकीः 
गति देखकर कया यह नहीं कहा जा सकता, कि आज्ञः कल चार्व्चाक 
दर्शन चल रहा हे? पर ] 

. आज कलके लोग जिस मतका अनुसरण करते हैं; उसमे ईशबर्‌ 
( G०५ )भयवान्‌ प्रभृति अदार्शनिक धम्मं मत की दोहाई देते हुये 
केवल दुःखको छोड सुख हीके ग्रहण करनेका यत्न दिखाई देता है। 
पहले यह खच धर्मं सतावलम्बीगण सिन सच ब्रत; न्थिम; उपवासादि 
के अचुष्ठानमें डुः सोगते थे, किन्तु क्या आज़ कालके धम्संध्वजीगणः 
ऐसा करते हैं ! आज कलके लोग केवल सुल चाहते हैं, दुभ उठाने 
के लिये किसी तरह भी राजी नहों। आज कल जो सब शम्माके 
सम्मेलनको पक हवा चल रहो है, उससे बत्त मान. एक ब्राहमधम्मकीः 
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तरफ देखनेसे ही पय्वीमे प्रबलित समस्त धर्म्मके खेल दिखाई दे 
सकते हैं। इससे ही समका जा सकता दै, कि आज कल चाब्चांक 
दशनका समय है या नहीं । ह 


; , ' ब्राह्मधम्ममे वेद हे, वेदी है, आचायय, उपाचार्य्य, ब्रह्म ब्राह्म, | 
आहिका, सुनि, ऋषि प्रभृति ब्राह्मणोंके वड़े बड़े शब्द भी मौजूद है। | 
इधर बाइवेल और कुरान भी छूटने नहीं पाया है। इसके अतिरिक्त | 
हिन्दूके मठ, सुसलमानोकी मसजिद, खृष्ठानोंके गिरजे आदि, ब्राह्म. ; 
भन्दिरिके एक किनारे तीनों ही मोजूद हैं। घर ही घरकी दलवन्दी | 
तक इन लोगाँसे छूटने नहीं पाई है। केबल मैं ही बराह्ममतको सब | 
धम्मोंका सम्मेलन कह नहीं रहा हूं; बह लोग रुवयं भी रुवीकार करते | 
हैं। किसी ब्राह्दलको देखनेसे ही प्रचलित सब धरम्ममतौका भाव | 
दिखाई दे. सकता है। एक हीमें सब धरम्मोंका सम्मेलन अथवा | 
चाव्वांक्‌ मतका प्रचलन दिखानेके लिये ही इस व्याख्यानमें ब्राह्मोंका | 
प्रसङ्ग उठाया जाता है। / 
: गत अगहन महीनेकी बङ्गला “तत्त्ववोधिनी” पत्रिकामे “राजारामः | | 
मोहन रायका मत और विश्वास” नामक प्रउन्ध निकला है। उसमें 
उक्त नामको पुस्तकके परिचयम ऐसा लिखा हुआ है,-- «हमे ज्ञान | 
पड़ता है, कि उक्त पुस्तकके भाचकी ओर लक्ष्य रखते हुये ही राजाने | 
उसका नाम्न “साव्वंभी मिक? घम्म रखा है |” मैं इसीसे कहता हूं, | 
अलहा भाव देखने हीसे पृथ्वीमें प्रचलित अन्यान्य | 
अ नमूने दिखाई देते हैं और यही चार्वाक दर्शनके दुःखम 
से खुखके चुन छेनेका एक उदाहरण है। अर्थात्‌ आज कलका धर्म्म | 
माननेसे किसी प्रकारका कष्ट उठाना नहीं पड़ता, - केवल दश | 
आदमी मिलके नाच और गाने द्वारा खुख भोगनेका यत्न करते हैं। | 
केवल इतना ही नहीं, पृथ्वीके अन्यान्य लोग भी हमारे ही जैसा करते 
हैं, अर्थात्‌ चोट डेनेसे. हम ,लोगोकी ही जीत है। इसे हम इस । 
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व्याख्याम दिखाते हैं। जैसे,--'और कोई भी धर्म्माचलम्बी वारुतव 
में हमारे इस मतका विरोधी हो नहीं सकता।” “जो लोग देश काल 
और स्वभाव अथवा और किसी शक्तिको इस जगत्‌का शासक 
सम्रभते हैं, ह लोग भी हमारी घारणा और पूजाको अमान्यकर 
नहीं सकते |? "हम लोग किसी मत अथवा विश्वासके विरोधी 
नहीं।” चास्तचमे चार्व्वाक्‌ दर्शनकी भी यही विशिष्टता है। काशी 


* के किसी हिन्दू परिडतने भी हालमें प्रकाशित किया है, 


“चाव्वांकूका सिद्धान्त सबसे सरल और खुबोध है।” इम भी तो 
. कहते हैं, कि समस्त पोथी-पत्नाओंकी अपेक्षा नाटक और नावेले 
के सरल और सुयोध होनेकी चजह आज कल उसकी ही अधिक 
करत है, वैसे ही सरल और सुबोध होनेकी घजह वर्तमान समय 
चार्व्वाक्‌ द्शनका प्रसार हुआ है। ME LE हा 


दो तीन हजार यष पहले दूसरे ही दर्शनने इंस देशम प्रभुत्व 
का विस्तार किया था। चह चार्व्याक्‌ दर्शनकी तरह एकमा 
भत्यक्ष प्रमाणकी बुनियाद पर स्थापित नहीं था। उस दर्शनका 
सिद्धान्त चार्व्वाकूकी अपेक्षा सुक्ष्मसे भी सूकष्म और गंभीर था। . 
बह दर्शन प्रत्यक्ष और अचुमान-इन दो प्रकारके प्रमाणो 
अधार पर है। पेसे दार्शनिक लोग चार्व्वाकूको कहते हैं,--तुम्हारे 
एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण पर निर्भर करनेसे तसंबके निर्णयमे बाधा 
` होती है। तुम लोग जो चेतना या आत्माको मट्टी, पानी, तेज और 
चायुः-इन चारो तस्वाकी मिलावटसे . रासायनिक (0०/०३ 
६९४००) रूपमे उत्पन्न बताते हो इससे तुम्हारा प्रत्यक्ष प्रमाण 
सिद्ध नहीं होता; चेतनाको किसी तरह भी प्रत्यक्ष किया जा नहीं 
सकता । तव तुम चेतना को प्रत्यक्ष करनेसे. परकालको . भी 
प्रत्यक्ष कह सकते हो। प्रत्यक्षे साथ अनुमानका प्रमाण 
मिलानेसे चेतना या आत्माको चारों तस्वोका रासायनिक. 
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भयोग कैहा ज्ञा सकता है। अतएच पकमत पतय दवारा सूड्त | 
सिद्धान्त हो नहीं सकता; उसके लिये अनुमानके प्रमाणसे युक्त 
दर्शनः इस देशमे बौद्ध या सोगंतं दर्शनके नामे विख्यात है। 
पाश्चात्य॑ फिलासफरगण इसं प्रत्यक्ष और अ्रजुमानकें प्रमाण 
का सूल्य ही नहीं समभते; इंसीसे दूखरे मनुध्यकी कल्पना यां 
र रफेलासफी कहां करते हैं। हम लोग उसे दर्शन कांह नहीं 
सकन ै 
२। बौद्ध या सौगत दर्शन,“*चार्व्वाक्गणने जो प्रत्यक्ष द्वारा 
'जगत्‌को स्थिर किया है, वह बहुत ही स्थूल सिद्धान्त है। जगत, 
यदि पक हो रूपमे चिरकाल रहता, तो घाव्धांकूके सिद्धान्त 
को ही चरम सिद्धान्त कहा जा सकता। जरा इवके देखनेसे 
दिखाई देतह है, कि जगत्‌ अस्थिर है; पलक झपकते परिवर्तित 
होता है; प्रत्यक्ष द्वारा यह निर्णय किया नहीं आ सकता, कि इस 
परिवर्तनका स्रोत कहां जाके लड़ेगा। इसलिये अनुमानको ही 
प्रमाण मानना पड़ता है। मनुष्यादिँ देहधारी मात्र ही इस परिवत्त न॑ 
में तैरते-तैरते अन्त विनष्ट हो जाते हैं। अतत्र वेहधारियों 
का समधि स्वरूप यह जगत्‌ भी परिंव्तिंत होते होते अन्तम 
चिनाशके किनारे जा लगेगा। उस विनाश (शून्य) का और क्‍या 
विनष्ट होगा? इसलिये विनाश (शून्य) ही एकमात्र तत्त्व हैं। 
शङ्कराचारय्यने इस विनाश शब्द को “चैनाशिक-मत» बताया है। 
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(क) क्षणिकं क्षणिकम--जगतम जो दिखाई देता है, चेह. क्षण 
सरके लिये है। दूसरे ही. क्षणं इंसके विपरीत “होता है। 
उदोहरण,-हमारे हाथकी. यह लाटी पाँच सौ वर्षके वाद बहुत 
कुछ चूणके रूँपमं परिणतं हो अपना लाटीपंन खो वैठेगी। बह 
परिवर्शन अभी से चलने लग गया है। हम लोगोंकी बातों ही 
चातोंमे जो क्षेण बीत गयां, उंस क्षेण लाठीमें अवश्यं ही कुछ 
परिवर्तन हुआ है। यद्यपि चहं दिखाई नहीं देता, किन्तु अनुमान . 
किया जाता है । इंसलिये जंगत॒को अवस्थाको "क्षॅणिकं” कहा 
गंया। हंदयमें प्रवेश कंर जरा इबनेले दिखाई देता है, कि हमारे 
हंदयमें हो बाहरी पार्थोका ज्ञान उत्पन्न होत! है। बाहर यदि 
ऐसा कुछ नं होता, तो वैसा ज्ञान भी उत्पन्न न होता।.जैसे स्वप्न 
मे हम सोगोंको तरंह तंरहका . अनुभवं (ज्ञान) होता है, किन्तु स्वप्न 
के समयमे बादर वह अजुभवंक्रा पदार्थ भी नहीं रहता। हमारा 
` चह अनुभव (विज्ञान) भी स्थाई नहाँ;-~क्षण भरके लिये है। इसलिये 
जैसे बाहरी, वैसे ही. भीतरी -दोनो -क्षणिक हैं । इसलिये "क्षणिके 
क्षणिकम्‌? सिद्धान्तावलम्बियाको कणिक चिज्ञानवादी कहा 
ज्ञाता है।यह लोग केचंल कणिक विज्ञानको स्वीकार करते हैं, 
` किन्तु यह मान नहीं सकते, कि बाहर भी कुछ है। इसलिये इनके 
सतको वाह्मशून्यवाद भी कहते हैं। इसे क्षणिक घिज्ञान्वादी या 
वाह्यगून्यचादी सम्प्रदायका साधारण नाम “योगाचार” हे। 


(ख)“स्वलक्षणं सुब॑लक्षणम्‌-क्षणिकत्वके स्थिर होने पर 
ठीक पकही पदार्थके अनुरूप दूसरे पदार्थके अस्तित्वको स्वीकार ` 
करनेका उपाय नहों। प्रथम पदार्थके समान दूसरे पदार्थको 
उहराते-उहराते प्रथम पदार्थ रूपान्तरित हो जाता है। हे योगाचार ! 
तुम यह थात अवश्य कह सकते हो, कि भीतर जैसा क्षणिक विज्ञान 
दोता है, बाहर चसा विज्ञान नहीं,होता; किंन्तु ऐसा क्यों कहते दे, 
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कि उसमे आंखे-कानके ग्रहणयोग्य बाहरी रूपशब्दादिका अस्तित्व 
नहीं है ? बल्कि भीतरी इन्द्रियजनित ज्ञान क्षणिक विज्ञानं है और 
बाहरी विषय उस विज्ञानका ज्ञेय रुधतन्त्र पदार्थ समभा जाता है। 
अतपच भीतरी विज्ञानका जो स्वलक्षण है, बांहरी विषय या शेयका 
वह स्वलक्षण नहीँ । किन्तु उसके पथक्‌ रुवलक्षणको स्वीकार करना 
पडता है । इसलिये बाहर स्वलक्षण और भोतर भी स्वलक्षण है। 
दोनोंकी समानता नहीं। यह सौत्रान्तिक सम्प्रदायकी वातें हैं। 
सौतरान्तिकगण भीतरी और बाहरी दोनों हीका चस्तुत्व स्वीकार 
करते हैं। 
` (ग) "दुख दुःखम?--इस सिद्धान्तकों माननेवाले वैमापिक 
संम्प्रदायके नामसे परिचित हैं। यहद .लोग भी सौत्रान्तिकगणकी 
तरह भीतर और बाहर दोनो हीकी विद्यमानता स्वीकार करते हैं। 
येह छाग सौजान्तिककी अपेक्षा यह अधिक कहते हैं, कि भीतरी 
बस्तुको प्रत्यक्ष और बाहरी वस्तुको अनुमान सिद्ध बताना ठीक नहीं, 
बाहरी पदार्थ भी प्रत्यक्ष सिद्ध हैं । इन्द्रिय और विषयके आकर्षणकी 
चंजह इन्द्रियजनित ज्ञान उत्पन्न होता है। भीतरी ओर बाहरी इन 
दोनो ही पदार्थोंके सौत्रान्तिक और पैभाषिकोके यथार्थ रुचीकार 
करनेपर शङ्राचार्य्यने इन दोनो सम्प्रदायो की एक ही राह स्थिर 
कर दी है। -फिर भी, चैभाषिकद्लकी विशेष व्याख्या यह है, किं 
क्षणिक चर्तु ही चिनाशशील है ओर यह चिनाशशीलसा ही जगतमे 
दुम्खका कारण है। सभी स्थायी दाना चाहते हैं, चिनष्ट दोनेसे 
उसकी आशा भङ्ग होती है। इसलिये परिजनोमे एकका नाश होनेसे 
दूसरोंको दुःख होता है। जब भीतरी भी कणिक, बाहरी भी क्षणिक 
( बिनाशशील ) हे, तब दोनोको ही “दुःख दुःखम्‌? कहना चाहिये । 


( घ ) “शुन्यं शून्यम?--सौगत अर्थात्‌ शून्यवाद-द््शनके इस 
सिद्धान्तके साननेधाले माध्यमिक सम्प्रदाय सुक्त हैं । चह लाग कदते 
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हैं, कि जगतूको क्षणिक दुःख कहनेसे भी चरम सिद्धान्त नहीं होता; 
चरम सिद्धान्तमें शून्य कहनेकी आवश्यकता हे । मरनेके समय बुद्ध- 
देवने किसी शिष्यके पूछनेपर कहा था,---'में किसी तरह मी दु:खके 
हाथसे छूर न सका, अब मरके शून्य होना चाहता हुं। दु:ख 
शून्यको छू भी नहीं सकता ।” इसीसे कहना पड़ता है, कि .जगतके 
क्षणिकत्वको झून्यकी ही तरङ्गौके समान मानना चाहिये । महाइूत्य 
ससुद्रकी क्षणिक तरङ्गेहीं इए्यमान जगत्‌ है । इसलिये तुम्हारी भीतरी 
स्तुष भी शून्य और चाहरो बस्तुएं भी शून्य हो हैं । अतणच सिद्ध 
होता है -''शूल्यः शून्यम्‌? । 

बौद्ध ( सौगत ) द्शंनको आलेाचनासे जो चार प्रकारके 
सिद्धान्त मिले थे, शङ्कराचार्य्यके एक मतसे उन चारोकों तीन 
माना गया; यथा-सौत्रान्तिक और चैभाषिक सम्प्रदायके मतसे 
भीतरी और बाहरी पदा्थोंक़ी यथार्थता स्वीकृत होनेपर इन दोनोको 
दो मत नमान एक हो सम्प्रदाय मानना चाहिये । वाकी. दोमे 
यागाचार मतसे भीतरी चर्तु है. किन्तु बांहरी शूल्य है। माध्यमिक 
'लोग कहते हैं, कि जैले भीतर शून्य वैसे ही वाहर शून्य;--समस्त 


ही केवल शून्य है। यही बौद्धददर्शनका चरम शून्यवाद है। 


` चारव्वाक्‌ छोग प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा जगतको देखते हैं; शून्यवादी 
बौद्ध लोग प्रत्यक्ष और अनुमानके प्रमाणक सहायतासे सभी शून्य- 
मात्र देखते हैं। अब समझना चाहिये, कि भक्तके भगवान, न्नाह्मके 
ब्रह्म या ईश्वर, ऐसे ही अन्यान्य उपासकदलेके उपास्यके नामसे जो 
कुछ नाम हैं, बह सब भी प्रमाणमूलक दरातमें पाये जाते हैं या हवा 
हो जाते हैं । । ‘5 


डपासक सम्प्रदायके उपास्य प्रमाणसूलक हैं या नहीं ? प्रत्यक्ष 


झूलक चार्व्वाक्‌ दर्शनमें जगतके अतिरिक्त निराकार निुण भगवाम्‌ 


ग्रसतिकी' सम्माबना ही नहीं. परत्यक्षःअुमान-युक्त बौद्ध-दर्शनमें 
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जगत्‌ शून्य है, सब कुछ शून्य है; इसलिये वह सब उपास्य भी शून्य | 
ही उहरे। तव अपने उपास्योंके बारेमे कया कहना चाहते हो! 
पृथिवीम सब प्रकारकी उपासकःमणडलीके सुख्यपात्र ब्राह्म भाइयोंने | 
जो कहा है, उसे हम “तत्त्ववोधिनी” पत्रिकाके पूर्व्वोक्त प्रवन्धसे | 
उद्धुत कर . दिखाते हैं। २२८ पृष्ठामें लिखा है,-“शाख और युक्ति | 
उनके स्वरूपका परिचय दे नहीं सकती।” ( २) “जगतकी यह | 
जो रचना-श्ट्छुला और सुनियम है, वह स्पष्ट रूपमे उनके अस्तित्त् । 
को सप्रमाण करता है।” 'सप्रमाणः शब्द्में जो प्रमाण शब्दका / 
उल्लेख हुआ, वह प्रत्यक्ष है या आनुमानिक प्रमाण ? प्रत्यक्ष ते हो | 
ही नहीं सकता, लाचार अनुमान ही मानना पड़ता है। यह “रचना- | 
श्टंखला? और “झुनियम,” दोनो ही बौद्धोंके क्षणिकके अन्दर है | 
ही-पांच हजार वर्ष पहले जो रचनाश्‍्टङुला और खुनियम | 
प्रचलित था, इस समय वह नहीं । इतनीही श्एङ्ूला और खुनियमके | 
साथ उस पुस्तकके रचयिताने जिसकी रचना कर रखी थी, इस ) 
"समय वह रचयिता कहां है ? उनका चह देहचिन्यास और बुद्धिः | 
'कोशल ही कहां है? जव वार वार सृष्टिका प्रलय हेया, तब | 
“रचनाम्ङुला” और “सुनियम” आदि कुछ भी न रह जायेगा; 
जीचकी मृत्यु और जगतका प्रलय क्या “सपष्टरूपसे” उनकी | 
नास्तिकताको “सम्रमाण” नहीं कर रहा है? । 


लाख-लाख वर्ष पहलेसे इन सब द्शनोंके-सिद्धान्त उस ईश्वर । 

था भगवानके नास्तित्वकी घोषणा करते आते हैं और जगत्‌-रचनाकी | 

शला और विश्‍ङुला तथा सुनियम और अनियमने दोनो पक्षको 

क्षणिक बनाया है; उन्होंने भी अपने कार्य्यके दोषका संशोधन नहीं | 

किया, अथवा एकबार अपने अस्तित्वकी भी खबर नहीं दो । नदीके 
पानीकी लहर भी तो बहुत देर तक. रचनाश्टङला और नियमको 
झायम रख लहर लेती हैं; इससे क्या बह औरों पर अपने अस्तित्वको 
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सप्रमाण होने देती है? कोई भी दार्शनिक ऐसा अपसिद्धान्त कर 
नहीं ।सकता, कि लुमलोग चाहे जिस उपायसे अपने उनके 
अस्तित्वको समझा सकते हो। पाश्चात्य फिलासफरगण भी ऐसा. 
कर नहीं सकते । उनमें किसी किसीने कहा है,-इस तरह एककरत्ताको 
मानना लोगोको संयत रखनेका उपाय मात्र है। तुमळाग चाहे 
कितना ही यना-बसाके क्यों न कहो, दुर्शनके आरे चह शून्य हो 
जाता है। इसीसे यह कहनेकी इच्छा होतो है, कि तुमलेग चाहे 
जिख उपासनाका बहाना करो, चह लकुल ही लोगोको उगनेके 
लिये है। अथवा तुमलेणग जैसे चतुर हो; उससे ऐसा समभनेका 
कोई उपाय नहीं, कि तुम इस भावसे उपास्यके अस्तित्वके प्रति 
'इढ़ विश्वास रखते हुये उपासना करते हो। तुमढाग इस तरह 
धोखा खानेवाले लड़के नहीं | तुमलाग अच्छी तरह समझते हो, कि 
` तुम्हारे उपास्यगण दशंनके प्रमाणकी बुनियाद पर स्थापित नहीं ।-- 
यहां तक, कि किसी शाञ्युक्तिसे युक्तःसी नहीं । इसीसे तुम कहते 
हो, “शाख और युक्तिसे उनके स्वरूपका परिचय मिल नहाँ 
सकता ।” ( तस्ववोधिनीका वही २२८ पृष्ठा देखिये ) केबल ब्राह्म 
भाई ही नहीं, तान्त्रिक गुरुओंके दलने भी ऐसा ही स्चर अलापा 
है । जब वह सब उपास्यं केबल शून्य ( धोखा ) ही हैं, तव शासको 
युक्तिसे उस शून्यका परिचय न देता ही ठीक है। इस झोरे शास्म 
शर युक्तिको अतिक्रम करनेके लिये तुमले।गोंके पौस एंक ही उपाय 
यह है, कि-विज्ञानके युक्तियुक्त यथार्थ बचन कवि-कल्पनाके झाये 
सम्मान नहीं पासे ।” तुमलोगोमे पेसे कितने ही मचुष्य भी. मिलत हैं, 
जो लोग सरल मनसे उपास्योंके मौजूद रहनेकी धारणा करते ह्ये 
उपासनाद्कि काम करते हैं। इनकी गिनती बहुत कम है। उनकी 
नासममझ्ी और सरलतायुक्त धारणात्ते गुणसे मिथ्या उपास्यगण 
आर भी सत्य होने नहीं पाते । में भी पहली उञ्नमे इसी दलका. एक , 
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आदमी बन खूब मतवाला पन करता था। इसीसे दर्शनके विरुद्ध 
उपासनाके प्रति ऐसी वाते कह सकता हुं । कमसे कम सो चर्षसे | 
आहा धम्म आविष्कृत हुआ हे। इसके परिणामको देखकर ही पेसे 
| उपास्यकी कदपनाका मूल्य समझा जा सकता है। | 
. हमारे जनेऊधारी शूद्र वैश्य और तांतियोंका भाव देखनेसे भी | 
'यही प्रकट होता है। वह लोग यदि धम्मंको यथार्थमे कुछ समझते, | 
"ता कमो पेसा न करते । रिलो साइवने मदुंमशुमारीको रिपोर्टमे ? 
'शूद्रौकी अपेक्षा वैश्यो को ऊंचे चढ़ाया है; इसपर शूद्र लोगोने जनेऊ | 
धारण कर क्षत्रिय वनके उच्च होनेकी .इच्छा की, तच वैश्यलाग | 
'ज्राह्मण बन और भी उच्च हो रहे हैं। चमार आदि नीच जातिके लोग | 
i 


| 


* भी ऐसा ही करने लगे हैं | अपने अपने उपास्योंके प्रति यदि शाखः | 
`युक्तिको विहीनठाका भाष न आता, ते। क्या यद्द लोग ऐसा कर | 

' सकते ? इसीसे कहना पड़ता हे, कि वाहरां पर्दा उदाने पर आज- ' 
कलके लोग दशंनहोन चार्व्चाक्‌ दिखाई देते हैं । 9 

अव हम अस्तिक दृशनके सम्बन्धमें कुछ कहेंगे । 

अब तक प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणकें साथ चार्व्वाक्‌ और 
.बौद्धदूर्शनको आलोचना की गई। ऐसे दर्शनका साधारण नास | 
नास्तिक-दृ्शन है। इनके अतिरिक्त और भी दर्शन हैं। बह प्रत्यक्ष 
और अचुमानके अतिरिक्त और भी कुछ प्रमाण सापेक्ष हैं। उन | 
माणके भावको आजकलके नास्तिक और स्ळेच्छूचुद्धिचाळे h 
मनुष्यके समभनेकी सम्भावना नहीं; उसे केवल झासितिक राह्मण 
ही समक सकते हैं | आजकलके अदपचुद्धि मनुष्य यही नहीं जानते 
कि दर्शन किसे कहते हैं; बह लोग तो फिलासफीको ही दर्शन बताते 
हैं। शायद उन लोगोंको चार्व्याक्‌ और वोद्दूर्शनका भाच समभा 
'सकनेपर भी इस आरितक दर्शनके भावको समफाना असम्भच है। 
“इसका विशेष कारण यह है, कि आसितिक-दर्शनके तृतीय प्रमाणका 
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नाम आगम है:--व॒ह प्रत्यक्षआगम ओऔर अचुमान-आगम; इन दो 
भागांमे विभक्त है। आगम क्या चस्तु है, कलिके मलुष्यांके यह न 
समभ संकनेका कारण भी में जानता हूं। यद कारण, पूव्य॑जन्मकूत 
एक प्रकारका संस्कार-चिशेष है। जिसका शास्त्रीय नाम--भ्रद्धा हे। 
यह थंद्धा माताके गर्भले उत्पन्न होनेसे पहले ही अर्जित रहती है 
उसी श्रद्धाके साथ भनुष्य भूमिष्ठ होता है। इसी भ्रद्धाके प्रभाचसे 
दूसरेके द्वारा न सिखाये जाने पर भी .वह परकाल जन्मजन्मान्तर 
प्रशृतिको मानने पर चाध्य होता है। और सब लोगोके लिये पेसा 
नहीं होता । इसीसे इस देशके हिन्दू लोग अव तक परकाल मानते 
थे, पृथिवीके अन्यान्य देशवासियोंमे जन्मान्तर-चाद्‌ प्रचलित नहीं 
था । आजकल हिन्दू-सन्तान भी अन्यान्य देशवासियोंकी तरह 
परकाल पर विश्वास नहीं करते। तंब स्वर्ग, नरक, वेद, स्मृति 
प्रशृतिको केसे मानेंगे? आजकलकी हिन्दू-समतान ( ब्राह्मणांके 
चंशधर भी ) वेदको यदि अहीरोका चिरहा नहीँ समझते, ता साय नके 
भाष्ययुक्त साहित्य ग्रन्थविशेंषके अतिरिक्त और कुछ नहीं समभते । 
चेदबाक्य आगमके प्रमाणको उन्हें कोई भी समका न सकेगा । में 
समता हूं, कि उनके पूर्व्वपुरुष लोग जिस श्रद्धाको साथ छे जन्म- 
ग्रहण करते थे, उस श्रद्धाको यह लोग गवाँके उत्पन्न हुये हैं, इसीसे 
विना ऐसा किये रह नहीं सकते । 

झाजकलके मचुष्यांको यह न समझा सकने पर भी, कि आगम 
क्यों प्रमाण है; किन्तु इतना दिखानेका यत्न किया जा सकता है, 
कि विना आगम प्रमाणके बलके केवल प्रत्यक्ष और अनुमानके 
ग्रमाण द्वारा वौद्ध-दाशंनिकोंने जो सिद्धान्त किया है, वह चरम 
सिद्धान्त नहीं हो सका । 


आरितक ब्राह्मणोंके अतिरिक्त राजषि प्रभूति किसीको भी 
आगम प्रमाणमे प्रवेश करनेका रुवाभाचिक अधिकार नहीं । इस 
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संमय क्षेत्रियं राजा था राजपि प्रभृतिं कोई हैं ही नंदी । देशं स्लेच्छ | 
मय हो चुंका है; इसीसे इतनी बातें कहनेके वाद आहितिक-दर्शनका | 
प्रसङ्ग उठाया जाता हे। | 


प्रमाणमूलक दर्शनी श्रेष्ठता यह है, कि डेंसके सिद्धान्त भूत, 
भविष्य और चत्त॑ मान, तोनों कालमे ही अकाट्य हैं । इस अका- 
ख्यंताको आजऊलके अउपबुद्धि मदुष्य समफ नहीं सऊते । इली से 
यह लोग तरह तरहके उपार्योंकी कल्पना करते हें । 


भ्रकारके प्रमाणो द्वारा निष्पन्न होता है। प्रत्यक्ष, अनुमान और 
आगमंके प्रमाण द्वारा यह स्थिर होता हे, क्रि इसमें चरम सत्य है। 


. चा्व्वाक्‌गण जिस चेतनाको रखायनिक संयेग बताते हैं, वह 
. चेतना प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है, बल्कि अलुमान सिद्ध है; बौद्धोंकी यह 
आपत्ति उचित है। आस्तिक ब्राह्मण दार्शनिकौंका कहना है.-हे 
बोद्ध ! तुम प्रत्यक्षे और अनुमान, इन दोनोकी सहायतास भी क्‍ 
चेतनाके स्वरूपका ।निर्णय कर नहीं सके। चा्व्याकोके कहनेके 
अबुलार चेतना शरीरसे पृथक्‌ नही; तुम भी हमसे अधिक और कुछ 
कह नहीं सकते । तुम्हारी बराबरीके जैन लोग कहते हैं, कि आत्मा 
देहसे पृथक्‌ है; फिर भो देह परिमित स्वतन्त्र चस्तु है। चेतना, 
आत्मा और जीव, तीनों ही पार्थ भ्रतिपादक शब्द हैं। तुम लोग 
जो (१) क्षणिक क्षणिकम्‌; (२) स्वलक्षणं स्वलक्षणम्‌; (३) दुःखं 
दुःखम्‌; (४) शून्यं शन्यम्‌-यह चारः सिद्धान्त करते हो, उन्हीं 
. चारोमें चेतनाको भी होना चाहिये। इसलिये तुम जो “न्य 
शून्यम्‌” कहते हो, उस शून्यमें भी चेतनाको अनुभूत वताते _ 
हो । इसलिये शून्य केवल शून्य हो नहीं है-चह चेतनामय शस्य 
है। फिर भी तुम उसे स्पष्ट कह नहं सकते; स्पष्ट कहनेसे तुम्हारा 


| 
} 
{ 
ास्तिक दृर्शन,--यह प्रत्यक्ष, अजमान और आगम, तीनं | 
| 
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सूल शस्यचाद्‌ नष्ट हो जाता है। प्रत्यक्ष ओर अनुमान प्रमाणके 
बलसे इससे अधिक ओर कुछ कहनेकी आशा भी नहीं। हमलोग 
तृतीय प्रमाणके (आगमके) बलसे इख शल्य ओर चेतनाके (आत्माके) 
सस्बन्धमे चूड़ान्त--ओऔर ही एक सिद्धान्त कर सकते हैं । चिना 
आगमके सहारे केवल प्रत्यक्ष श्रडुमान द्वारा इस सिद्धान्त तक कोई 
पहुंच नहीं सकता । वह यों है: 

आगमका कहना है,-“विरजः पर आकाशात्‌ अजञ्रात्मा महान, 
श्वः ।? आकाशके परे श्रात्माका अचस्थान है।. तुम जिसे शून्य 
कहते हो, वह आकाश है; चही जगतका उपादान है। उसी शम्य 
( आकाश ) के परे चेतनाका आधार आत्मा है। अर्थात्‌ जगत्‌ ओर 
आत्माके बीचमे आकाश है, उसी आकाशके उपादानसे जगतूकी 
रचना हुई है। जगतके भीतर जो चेतना दिखाई देती है, उसे उस 
आत्माका प्रतिविम्ब या आभास कह सकते हो । इसे चाव्याकू लोग 
जगत्के रासायनिक संयोगसे उत्पन्न बता सकते हैं। देहव्यापक 
क्रियाको देखके जैन लोग भी देहपरिमित, फिर भी देहसे प्रथक्‌ 
आत्मा-( चेतना ) कहें, तो कह सकते हैं। किन्तु उस चेतनाके 
आकर सूल आत्माको आकाशके ( शल्यके ) अतीत मानना, केवल 
प्रत्यक्ष अनुमानके आयत्त नहीं; यह विना आगम प्रमाणके सिद्ध ही 


नहीं होता । 


वोद्धोंके प्रत्यक्ष ओर अनुमान दवारा सभी कुछ शुन्य मानना पड़ता 
है; ब्राह्मणोंके इस प्रत्यक्ष ओर अनुमान तथा अतिरिक्त आगम, इन 
तीन प्रमाणां द्वारा आस्तिक दर्शन निष्पन्न होता है; इसमें शूऱ्यके 
( आकाशके ) भीतर सचमे कुछ अस्तित्व दिखाई देता है। जगते 
केवल शून्य ही नहीं है-सत्य भी है। बाकी बोद्ोंको शरयवाद्‌ 
आलोचना द्वारा कुछ भी नहीं, सभी कुछ शय माना गया था । 
इससे बुत निराश होना पड़ता है। अव आस्तिक दर्शनका चरम 


= 
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` सत्य सुनकर कुछ भरोसा हुआ। केवल इतना ही भालूम होता है, 
कि सत्य है। इसका फैसला नहीं होता, कि वह सत्य कौनसी 
चस्तु है। 


अब यह फैसला कोन करे ? चाव्वांक्‌ और वबोद्धके मतसे तुम 
जड़ शरीर मात्र हो, तुम्हारी चेतना तो रासायनिक काय्य ही उहरा। 
जैन ( दिगम्बर ) के मतसे वह चेतना ( आत्मा ) जड़ शरीरखे भिन्न 
पदार्थ होनेपर भी देहसे लगी ही रहती है। आस्तिक-दुर्शनके मतसे 
वह चरम सत्य चस्तुका प्रतिविम्ब' या आभास मात्र है। वह 
आकाशमे जाके खतम हो जाता है, उस समय चिम्वखरूप सूल सत्य 
मात्र रह जाता है। उसको समझानेवाला यहां कोन वैठा है ? जड़ 
जगत्‌ समभनेकी शक्ति नहीँ; चेतना भी खयं कोई चीज नहीं,-- 
सत्यकी छाया मात्र है। अब सत्यको कोई कैसे जाने ? आगम 
ग्रमाण केवल सत्यके अस्तित्वको बता देता है। इसीसे दाशीनिक 
जाह्ण आस्तिक हैं । | 


यदि कहो, कि ऐसे सत्यके रहने या न रहनेसे हमारा क्या नफा 


शुकसान ? इसका जवाब यह है, कि डुःखमय संसारसे 
सम्भावना रहती है। उ 


एकबार व्याख्याके रूपमें मैं अपनी खाचुभूति, अर्थात्‌ मैंने खयं 
विचारकर जो पाया है. उसे कहता हुँ । 


स्वानुभूति । 


| चाव्वांक्‌ू चाहे कुछ ही क्यों न कहें; किन्तु में देह नहीं, जड़ 
पदार्थ भी नहों, कुछ चैतन्य हं। जैनियोंके कहनेके अनुसार देहाति- | 
रिक्त हूं सही, किन्तु देहपरिमित नहीं। फिर भी मैं समझ नहीं 
सकता, कि मेरा परिमाण कितना है,-उसको कुछ सीमा है या नहीं। 
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जागतो हालतमें में बाहरी वस्तुओंका अनुभव करता हुँ [| खप्नम 
बाहरी जगतके बदले दूसरे ही जगतका व्यवहार चलता हैं। यदद 
खप्त केवल निद्राम ही , दिखाई नहीं देता,-जागनेके समय मन ही _ 
मनमें जो दिखाई देता है, वह भी इसी खप्नके अन्तगंत हे। 
योगाचारियोंके मतसे बाहरी जाग्रत जगत्‌ मिथ्या है, किन्तु भीतरका' 
स्न जगत्‌ सत्य है; सौत्रान्तिक ओर वैभाषिक मतसे जाग्रत ओर 
खम दोनों ददी सत्य है। माध्यमिक गणका कहना है, कि यह दोनों 
ही मिथ्या है। मेरी समझमे माध्यमिकगणा सुषुसिं ( अर्थात्‌ खप्त- 
विहीन गहरी नींद ) का लक्ष्य कर जाग्रत ओर खप्नको मिंथ्या बताते 
हैं। हम जब निद्रागत होते हैं, उस समय तो जाग्रत खम रह नहीं 
जाता ।--निद्रामें किंसीका भी अनुभव नहीं होता। निद्राको तमः 
` या शत्य कहा. जाता है; शाख्रमे भी ऐसा ही कहा है। अतएव 
माध्यमिकगण “शल्यं शत्यम्‌” कह सकते हैं । ऐसा कहना उचित 
नहीं, कि सुघुत्ति आकाशम अपना ( चेतनाका ) अनुभव न रहने पर 
भी हमारे लिये बहुत ही अभाव होता है। णेसा होता, तो निद्राके 
` भर्ग होने पर फिंर खप्नमें अन्तजंगत्‌ ओर जागतेमे वहिंजंगत्का 
अनुभव न होता। तब निंद्रामें चेतना क्यों नहीं रहती ? इसके उत्तरमें 
यह जानं पड़ता है, किं--चहां द्वितीय चस्तुके न रहनेसे चेतना ,' 
प्रतिभात हो नहीं सकती । जैसे घरके भीतर दीवारके छेद्की राहसे 
रोशनी आने पर शुन्यमें' उस रोशनीका अस्तित्व प्रकाश नहीं पाता; 
जहां बह रोशनी जमीनसे छू जाती है, वहां रुपयेको तरह गोल 
आकार धारण करती है | शन्यवादी लोग जहां कुछ भी नहीं वताते 
वहां हम घरके भीतरकी शन्यस्थित रोशनीका भाव मान लेते हैं । 
मेरी समममे--शन्यवादीः लोग, उस रोशनीके अस्क्ित्वकी ओर लक्ष्य 
न कर केवल शत्यको ही देखते हैं। ऑर आस्तिक दाशेनिक उस 
शूत्यको भेद्कर रोशनीके अस्तित्वको देखते हैं; इसीसे आगमका. 
कहना है,--“तमसः परस्तात्‌”, “व्योल्नि आत्मा-प्रतिष्ठितः |? बुद्ध 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
[ २० ] | 


देचने जो. कहा था,--“में मरके शल्य हुआ जाता हैँ । वहां दुःख मेरा 
स्पर्शं कर न सकेगा )” यदि वह आस्तिक होते, तो कहते,--मैं 
श्न्यको अतिक्रम कर सत्यमें ( चेतनाके आकरमे ) प्रवेश करता हुँ । 
पददा डुः जा नहीं सकता;--क्योंकि वह सामने शूम्यको पायेगाःऔर 
चहा प्रवेश करते ही चिनए हो जायेगा। में आस्तिक ब्राह्मण हूं, में 
देखता हूं, कि यद्यपि मैं इस समय चेतना अर्थात्‌ जीवात्मामात्र ह, 

तथापि भेरी यह अवस्था जड़देहके साथ संस्पर्श द्वारा हुई है। यह 
उव अड जगत्‌ शायद आकाशके उपादानसे रचित है, यह खूब 
अच्छी तरह समझे, किन्तु हम जड़की गिनतीमें नहीं--हम आकाशमे 
ही हैं। इस आकाशमे रहना शल्यमें रहना नहीं; सत्यमें प्रतिष्ठित 
होना मात्र है। हमारा यह आस्तिक ब्राह्मणत्व हमें शूऱ्य होने नहीं 
दता, सत्यमे प्रतिष्ठित रखता है । 


पहले जो ईश्वर भगवान प्रभूतिके उपासकोंकी बाते कही गई हैं, र 


वह लोग आगम प्रमाणको बातें तो दूर रहीं, प्रत्यक्ष और प्रभाणके 
बल पर जो दर्शन है, उसे भी समझ नहीं सकते,--फेचल कपनाके 
बलले कुछ मानके उपास्यकी उपासनासें अत्त होते हैं; चह नास्तिक 
, वेले भी अधम हैं । बह लोग मेरे इन सब विचारों पर दांत 
र अ नहँ सकते । उनके कहिपत उपास्य दर्शनके अयोग्य हैं । 
दे वचारवानोंको करपना है; इससे कागजपत्र और साहित्यकी 
शोभा बढ़ती है। उनके साथ अधिक तक-वितर्क करना भी कठिन 
है । प्रमाण-मुलक दर्शन वैसा नहीं । यह जो हमलोगोंका प्रतियोगी 
वाद हैं, वह भी दर्शन है। बाहरी आंखसे न सही, हृदयकी 
आंखसे उस शून्यका साक्षात्‌ किया जाता है। आस्तिक दार्शनिक 
कहते हैं, कि सांख्य अनुमान और योग अत्यक्ष है। अर्थात्‌ अनुमानके 
बसे प्रकत तथ्यका निर्णय होता हे, इसके वादः योग द्वारा चह 
अत्यक्ष होता है। झाजकलके उपासकोंके उपास्य बैसे नहीं । 
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योगजनित स्वानुभूति । 


जब में खानुभूतिकी वाते कहनेमे भ्रव्नत्त हुआ हूँ, तव योग द्वारा 
जो कुछ सुरे दिखाई दिया हो, वह भी कहना>चित है। इसके 
कहनेमें मुझे कोई बाधा नहीं, किन्तु झुनेगा कोन ? लोग कहते हैं,-- 
“सभाको समझके गाना चाहियेश। “असस्मयं न चक्तव्यम्‌? । 
मैंने पहली उञ्रके समय अपने गांवमें ( विक्रमपुरमे ) पचास वषं पहले 
जो समाज देखा है; जो बृद्ध पुरुष उस समय मोजूद थे, उनके आगे 
यह असम्भव नहीं माना जांता था । अब बह लोग नहीं रहे। गत 
पचास वषमे एक नया समाज उत्पन्न हुआ है इस समाजका 
परिचयः देनेके लिये कई एक सकारोंका उच्चारण करनेसे ही समाज 
चन जाता है। जैसे--सभा, समिति, सभ्य, सभ्या, सभापति, 
सम्भाषण, शहर, साहित्य, संवादप्न, सत्यगोपन, सुरुचि, खाधीन 
होना, खराज, सम्मेलन, सर्वं थम्म-समन्वय, खामी, संन्यासी, 
सहाजुभूति, साहाय्य-भारडार, स्कूल, स्कालर और सरब्बनाश-साधन 

हमारे बह वयोवृद्ध लोग चले गये हैं, इस समय मैं उनके आसन 
पर बैठा हुआ हुँ । मैं सोचता हूं, किं जितनी शीघ्रताके साथ पहलेके 
समाजके अङ्ग होने पर नया समाज गठित हुआ है, उससे बहुत ही 
शीघ्र दूसरा समाज भी दिखाई देगा ओर इस तरह होते होते ऐसा 
समाज भी बन सकता है, जिससे आजकलके समाजकी असम्भव 
ओर प्रत्यक्ष बातें सम्भव हो सकती हैं तब में योगसे देखे समाचारको 
डूसरोंके लिये क्यों न रख जाडे ? : 


वास्तविक समाचार यहा है, जिससे दर्शनके सिद्धान्त भत्यक्त 
किये जा सकें। इस.मत्यच्त व्यापारको दूसरों पर प्रकट करनेके 
लिये भाषा द्वारा प्रकाश किया जाता है। जिन सिद्धान्तोंको प्रत्यक्ष 
करानेके लिये कहा गया है, यही पक प्रकारसे भाषा द्वारा प्रकाश 
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करना है। उसकी अपेक्षा ओर भी कुछ व्याख्या की जा सकती है; | 
इसके लिये वैसे ही अनुभूतिकी खम्भवना दिखाई जाती है। '| 

तुम लोग जिस जाग्रत जगतका अनुभव करते हो, ओर जिसे | 

अनन्त असीम समझते हो, मुझे उसकी सीमा दिखाई देतो है। इस | 
ससीमाके देखनेका भाव समभानेके लिये दृष्टान्तकी अवतारणा की | 
जाती है। थियेटर घरको गैलरीमे बैठकर जब तुम थियेटर देखते | 
हो, तब यदि पूछा जाये, कि इसका अन्त या सीमा कहां है ? तो. :.. 
तुम कहोगे, कि जब नाटक खतम हो जायेगा, हम लोग घर लोरेगे, | 
तभी इसकी समाप्ति है। इस पर मै कहूंगा, कि जैसे तुम लोग 
अपनी सृत्युसे जाग्रत जगत्‌की सीमा देखते हो, उसे मैं दूसरी: 
तरहसे देखता हुं। ड्रापसीन्न गिर जाने पर भी कुछ देरके लिये । 
. अभिनयका दुर्शन यन्द हो जांता है; क्या बह अभिनयकी सीमा नहीं 
है? मेरे हिसाब वह ड्रापसीन ही अभिनयकी सीमा है। क्या तुम 
, इसे खीकार कर सकते हो ? मेरा कहना है कि जव तुम सो जाते $ 
हो, उस समय जगत्‌-दशंनका ड्रापसीन होता है। इसके वाद तुम / 
:खप्त जगतका अभिनय देखा करते हो। उसी खम ओर जगत्‌-द्र्शनकी- 
'तरह तुम्हारा यह जगत्‌ है। तुम उसका आरम्भ ओर समालि भी 
देखते हो, सीमा भी देखते हो। उस खप्ाभिनयकी सीमा या ड्रापसीन 
क्या है? तुम फिर नींद्से जागते ही उसे समझ जाते हो। मैं उसकी: 
अपेक्षा ओर भी गभीर अभिनय देखता हूं, तुम भी देखते हो; किन्तु ५ 
तुम उसका खयाल नहीं करते । खम देखते देखते तुम बेहोश हो के | 
अपने को भूल जाते हो, उस समय कुछ भी रह नहीं जाता। यही 
खम जगतकी ऊद्द सीमा है। जाग्रत निम्न सीमा है, उस खप्नविहीन' 
` घोर निद्राका नाम--झुघुसि है । कोई युरोपीय फिलासफर इस | 
सुडुतिके अस्तित्वको खीकार ही नहीं करते । कहते हैं,--ऐसी निद्रा । 
कभी होती नहीं, जिससे मन स्थिर होके विश्राम करे। हिन्दुर्थानके । 
कालेजोंमें पढ़ाये जानेपर भी कालेजके बाहर यह वेचा नहीं जाता । 
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अतएव सुषघुंति नामक दूसरे अभिनयक्षेत्रकों तुम एक वारगी ही उड़ा 
न दो । में कहता हूं, कि खप्त-जगत्‌की बाहरीसीमा जैसे जाग्रत्‌. 
जगत्‌ है, वैसे ही भीतरकी सीमा सुघुसि है। खनके वन्द होनेपर | 
जव सुषुत्ि आरस्भ होती है, तभी खमजगत्के अभिनयका ड्रापसीन 
कहा जाता है। जाभ्रत्‌, खम और सुषुसि, यह जो तीन प्रकारकी 
हालतोंमं मलोग विचरण किया करते हैं, उन तीनों अभिनयोंमें : 
आने-जाने योग्य किसी न किसी राहको तुम्हे स्रीकार करना ही 
पड़ेगा । जैसे तीन फूलसे माला गंथनेके लिये फूलके वीचसे डोरा 
डालनेकी राह निकाली जाती है, वैसे ही जाग्रत्‌, खम ओर सुघुसिमे 
विचरण करनेके लिये कोई विशेष राह हँड लो । सुघुक्ता नाड़ीको 
वातोंसे ऐसा ही भाव होता है। - 

शायद तुम झुघुस्ना नाड़ीका नाम जानते हो, वेदान्तकी आलोचना . . 
करनेवाले ऐसी हितैषिणी नाड़ीका नाम जानते हैं, किन्तु तुम लोगोंमें 
किंसीको भी उसकी खवर नहीं। जैसे भक्तके भगवान केवल नाममात्र 
को हैं, कामके समय कुछ नहीं, वैसे ही इन सब नाड़ियोंको तुम 
समझ नहीं सकते । जैसे एक जटिल हिसावके लिये तीन स्लेट भर 
लिखने पर शुणनफल प्राप्त होता है, वैसे ही विशेष प्रक्रियाके अब- 
लस्वनखे उन सब नाड़ियोंमे प्रवेश किया जाता है। आजकलके 
कल्पित भगवान प्रशूति इससे मिल नहीं सकते । ईश्वर भगवान, 
प्रभृति नवीन सव उपास्य निराकार ओर जगतके बाहर हैं। यह सब 
नाड़ियां साकार ओर जगत्के भीतरको वस्तु.हैं । सुतरां प्रयल्लसाध्य 
हैं। जो सब मलुष्य इस नाड़ी-विज्ञानका अनुशीलन करते हैं, उनमें 
ही में भी एक हूँ । भगवद्गीताके अष्टम्‌ अध्यायमें नाड़ीयोगका उल्लेख 
सोजूद है। में किसी विशेष योगावलम्बनसे नाड़ीमे प्रवेश कर सकता , 
हुँ । “असम्भवं न चक्तव्यम्‌? समभके ही चुपं रह जाता हुँ । 

अब चिचारके देखो, कि जाग्रत्‌, खम ओर सुघुप्ति नामक तीन 
तरहकी हालते है, तुम प्रायः नित्य इन हालतोंम आते जाते हो । तुम 
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जिस राइसे आते-जाते हो, उसके बारेमे कुछ,भो खयाल नहीं करते; | 
मैं उसका अनुसन्धान कर कुछ कहंगा, तो तुम उसे असम्भव समझके | 
उड़ा दोगे; यह तुम्हारी कैसी हालत है ? 


उक्त व्यापार साधारण बुद्धिके अगोचर है । इसमें उपनिषद्‌-उक्त 
विद्याका ही गस्य है। इसीसे यह लोकसमाजमें प्रकट नहीं होता। 
नाड़ी शब्द कहनेसे लोग पेटके भीतरकी अँतड़ियां समझते हैं। / 
आयुव्वेद्के मतसे कचिराज लोग हाथको नाड़ीको दबाके जिस वायु, { 
पित्त और कफकी नाड़ीको समभते ओर रोगका निदान कर देते है, _ 
चह वायु, पित्त सौर कफकी नाड़ियां अश्नगत हैं, स्थूल-इन्द्रिय-प्राह्म 
नाड्यां नहीं । मैंने उससे भी सूचम नाड़ीका प्रसज्ञ उठाया है। 
इद्यके विंचारोंको शृढ़भावोंकों भी इसी प्रकार मानना पड़ता है। 
हृदय शब्दके कहनेसे छातीके भीतरके  मांसपिएड-चिशेषको ही लोग 
समक बैठते हैं। मैं जिस खानुभूतिका विषय कह रहा हं, उसमे में 
इदयका भी अनुभव करता हुं । बह कोई गढ़ विषय है फिर भी स्थूल 
हृदन्रके साथ उस का सम्बन्ध हो सकता है। सामवेद्की गायत्री- 
विद्याम उस दृदयमें प्रवेश करनेके उपयुक्त पांच राहे निर्दिष्ट दिखाई 
देती हैं। मेरी कही हुई नाड़ीकी भी वही राह है। इन नाड़ियोंने हृदयमे | 
प्रवेश किया है । जैसे नदी सागरम प्रवेशकर सागरके साथ मिल 
` जातो है, वैसे ही यह सब नाड़ियां भी हृद्गहरके परमाकाशम मिल 
जाती हैं । सामचेदकी “दहरपुएडरीक” विद्यामें ओर शक्क यजञु्वेदकी 
“हाई? विद्यामे मुझे इसका परिचय मिला है । 


किसी योगावलम्वनसे मेरी अन्तहृष्टि खुल गई । उस समय मैं | 
एक तरहकी ज्योतिका अनुभव करने लगा । वह ज्योति चम्मेचक्षुसे | 
दिखाई देनेवाली नहीं। भीतरी ज्योतिके विकाशको खम्रजगतके | 
अन्तगेत ही मानना पड़ेगा । मैंने उस ज्योतिको ही नाड़ीका भीतरी । 
हिस्सा मान लिया है। उस समय सुभे उस ज्योतिकी सहायतासे 
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खप्तगत किसी चित्रके भी देखनेका अधघकाश नहीं मिलता । जाम 
पड़ता है, कि मानो में रेलगाड़ी पर सवार ददो तेजीके साथ खप्तजगतको 
अतिक्रम करने लगता हूँ । इसके बाद में उस ज्योतिके भी भीतरी 
भागको प्राप्त होता हूं । वह घोर अन्धकारमय है। उस समय ज्योति 
समाप्त होती ओर अन्धकारका आरम्भ दोता है; उसे में हृद्यमें 
अवेश करना समझता हैँ । उस ज्योतिके अन्तिम भागको मैंने हृदयकां 
सुख मान लियां है। उस अन्धकार या तम द्वारा खम देखनेकी 
सम्भावना नहीं रहती । मैं समझता हूँ, कि योगावखम्बन न करनेसे 
झुघुस्ता द्वारा जीवगण इख तमोमें प्रवेश करते ही सो जाते हैं। बह 
विवश होकर सो जाते हैं। स्म देखते देखते खप्तजगतको छोड़ 
अनजानमे घोर निद्वाविष्ट होनेपर सुषुसतिके भावको साधारण मञुष्य 
समभते नहीं । इसीसे बह फिलासफर खाहय सुषुसिके अस्तित्वको 
ही अख्रीकार करते होंगे । 


निद्रासे जागने पर मैंने उस तंम या झुषुसिके तत्वकी आलोचनां 
कर देखा है। दोपहरके दिनको रोशनीसे एकाएक कोठरीमें जाने पर॑ 
उस कोठरीमें जैसा अन्धकार जान पड़ता है, हृद्यके भीतर जानें 
पर वैसे ही अन्धकार या तमफा अनुभव होता है । इसलिये 
“हु-गह्ृर” शब्द्‌ शास्रमें अयुक्त होता है। मैं उस इ दुगहरे डबनेकें 
घाद नीलाकाश देखता हूँ। मैंने विचार कर मालूस किया है, कि 
आकाशकी वह नीलिमो अनम्तत्व-द्योतक है। शुतिमे कहा दै,- 
“य पेषोऽम्तद्ृद्य आकाशः ।” इसीसे मै समझा हूं, कि इसी प्रकार 
चरममें आकाश ( जिसे बोद्धलोय शुन्यमात्र कहते हैं, ) मिलता है। 
उसे में पकान्त चरम कह नहीं सकता; कारण यह, कि वह आकाश 
या शून्य यदि बिलकुल ही शून्य होता, तो में कभी शल्य न होता; 
तब में भी शून्य हो जाता; जब में फिर लोट आता हैँ, तो मानना 
पड़ता है, कि में आभास -या जीवात्मा हं, ओर आकाशके अतीत 
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सत्यमें प्रतिष्ठित हूँ । उस प्रतिष्ठा या आकरको छोड़ में फिर जाप्रत- | 


खमजगतमे लोट आता हूं । 


इंतनी देरकी आलोचना द्वारा यह निश्चय इआ, कि जिसमे कुछ 
नहाँ, जो समस्त ही शत्य है, वही नारिंतकोंका दर्शन है। ओर जिसमें 
कुछ भी एकमात्र संत्य है, वही आस्तिक दर्शन है। अब आस्तिक 
बड़द्शंनका प्रसङ्ग उठाया जाता है। आस्तिक या नास्तिक किसी 
भी दशेनमें इश्वर या. भगवानके नामसे जगत्पिता! जगदीश्वरका 
अस्तित्व नहीं मिलता, यह केबल करपना मात्र है। | 


षड्द्शेन १ 


. :णकमात्र सत्य कुछ है; इसी सूल आस्तिक द्शेनसे षडूदशनकी 

उत्पत्ति है । बोद्धोके शल्यचादके चार सिंद्धान्तोंसे माध्यमिक, 

योगाचार, सोजान्तिक ओर वैभाषिक नामक चार सम्प्रदायोंकी 

उत्पत्तिका :जिक्र पहले किया गया है झोर उन चारोमें केवल तीन 
; वः यहां आये हैं । बैसे ही चरित. झास्तिक दर्शनखे भी तीन चाद 

उत्पन्न हुए हैं, जैसे,--अद्धैतवाद, परिणामवाद झर आरम्भवाद । 

र वादों द्वारा षडदशेनको. रचना हुई । यह क्रमशः कहा 
. जाता हे। : 


१ । अद्वैतवाद,-णकमात्र सत्य कुछ है, दूसरे कुछ नहीं; प्राचीन क्‍ हे 
चार्शनिक आहाणोंने विचार कर देखां है, कि इस अहैतंदर्शनसे हमारे 


परिद्ृश्यमान' जगत्को व्यापार कैसे सम्भव हो सकता है। उन 
लोगोंका कहना है; कि जगत: कुछ नहींके ही अन्तत है। जैसे 


रस्खीका सर्प ओर मरुभूमिमें मरीचिकाके दिखाई देने पर भी वह | 


कुछ. नहीं है, चैसे ही उस अद्वैत सत्यमे इस जगत्‌ व्यापारके अनुभूत 


होने पर भी .वह कुछ नहीं है.। सुतरां “पकमेवाद्वितीयम्‌? कहना दी | 


ठोक है : मिथ्या .-जगत्‌ द्वारा अह्वैतकी हानि हो नहीँ सकती । 
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द्वेतभावको आकाश या शल्य कहा जाता है । वही जगतका, उपादान 
है। घह आकाश.किस तरह जगतका आकार धारण करता है ?-- 
मायावी जादूगर लोग जो सब जादूके खेल दिखाते हैं, यह मिथ्या 
आर मायाका ही काम है। माया कोई चीज नहीं, शुन्यमात्र है, 

._ शुन्यको उस सत्यवस्तुकी शक्ति भी कह. सकते हैं | इसलिये कही गई 
चरम-सत्य वस्तुकी मायाशक्ति द्वारा जगत्‌ रचित होता है; पेसा- 
कहनेसे सत्यका अद्वितीयत्व कायम रह जाता-है। यदि कहो, 
सत्य भी उसकी शक्ति है, बिना दोनोंके चल हवी नहीं सकता, तो. इसके 
उत्तरमें यह कहना है, कि चुम्बक ओर उसकी आकषणी:शक्ति कहनेसे 
दोनों ही पदार्थ नहीं माने जाते। उस आकर्षणी शक्ति द्वारा चुस्बकके. 
अद्धितीयत्वकी दानि नहीं होती; जैसे मांयाशक्तिको खोकार करनेपर भी 
सस्यको अडत कहां जाता है। वह शक्ति प्रंधानतः इच्छा, शान ओर 
क्रिया--इन तीन भागोंमें चिभक्त है । मायाशक्ति नामक आकाश, 
पहले रच्छाशक्तिक्ते बलसे कुछ वित का है। इसके वाद क्ञानशक्तिकें 
बिकाशसे किस प्रकार जगत्‌ झुश्ज्ञलाके साथ प्रकट हो सकता है 
इसपर विचारः चलता है। इंसके बाद क्रियाशक्रिके बिकोशसे 
सश्टिका काम चलता है। माया या शून्यके उपादानसे इस प्रकार 
पिथ्या जगवके उत्पन्न होने पर भी उसके द्वारा! सत्यका. स्पश किया 
जा. नहीं सकता । अद्भैत सत्य अविरत दी रहंता दै.। ... . 


बेदके उपनिषत्‌ भावसे इनं सबं भावोंका उद्धार किया जाता है। 
रस्सीमे -सपेश्रमकी जगह उस .खपंभावको “रज्मे सपं-विवत्तं” 
कहते हैं, अर्थात्‌ यह हुआ रस्सीका खाभाविक लप्रेर, बटन (स्थिति) 
संर्पाकार उसका विशेष ( अस्वाचिंक )-खपेर है।. इसी अर्थसे विचत्तं 
हुआ] "वैसे दी सत्य 'पदार्थमे जंगतूका विविच विस्ताथा गयए। 
इसलिये. अद्वैतादका नाम-विवज्तेवाद हुआ + -वेदके उपनिषद्‌ 
आगका .नाम.. वेदका अन्त या किनारा अर्थात्‌.वेदान्त है। उस 
उपनिषत या. चेदास्तकी चावयावली. इतनो .ज़टिल ओर. सरसरी 
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इष्टिसे इतना विरुद्ध भावापन्न है, कि उसले कुछ निर्णय करना सहज 
बुद्धिका काम नहीं। इसीलिये इष्णद्वैपायन वेदव्यासाचास्यैने कितनेही 
सूत्रोंकी रचना कर वेदान्तके वाक्योंकी मीमांसा की थी । उन सूच्षोंका 
नाम वेदान्तसूत्र या उत्तरमीमांसा अथवा ब्रह्ममीमांसा या वेदान्तः 
वंत है। शङ्कराचाय्येने शारीरकभाष्य नास रखके उन सब सूनरंकी 
साष्यरचंना की है। `` 


र CRT YP SEU VF PEPYS 


. कसियुगमे यथार्थको विकृत बनानेका स्वाभाविक आचरण है। .. 


नवशिक्षित आहा भाइयोंने खुष्टान मतका अनुकरण कर नवीन मत 
तैयार करनेमें प्रत्त हो उपनिषंतूके “ब्रह्म? शब्दको उठाके खुष्टानोंके 


~गाड” के गलेमे लटका दिया है । इस उपलब्यमें. नवीन लोग 
प्रम, ईश्वर याः भगवान, नासधारी किसी वस्तुको अपनेसे ऊपर: | 
होनेकी कल्पना करनेको वाध्य हुए हैं। इस्‌ प्रकारक बनाघट बहुतः | 


दिन पहलेसे चली आ रही है। मुखलमानोंके राजत्वकालमे रामालुज 
झर: खायनाचा्ये प्रभूति वैष्णबण मादुसूंत हो उसी साबसे 
दके शानकाएड और कम्मेकाएडके भाष्यको रचना करनेमें प्रवृत्त 
इर थे। इनमें रामाजुजाचाय्ये व्यासके उत्त सब वेदान्तसूों पर 
, ऐसा भाष्य कर गये हैं, मामो वह्‌ द्वैतववादकी रक्षाके लिये ही रचित 
इआ है । उसका कोई मूल्य नहीं । अब मैं बताता हूं, कि बह सूल 
अदेतवाद किस प्रकार दैतवाद हो सकता है । उसका नाम 


| 
E 


किया है, चद कोई वाद दी नहो, परिडताई मात्र है। व्यासे क्‍ 


` वेदाम्तसूत्रोंकी इस प्रकार “विशिष्टाट्वैतवाद्‌” के नामसे व्याख्या की 

बम है, मानों हे अ है।  “विशिष्टाद्वेतवाद” शब्द ही 
लीले भर है.जो बहे हिरं कोई विहता नह, से 
| विशिष्ट अङ्गेत कहना धोखा देना है। . . हे ; न 


परिणामवाद, “ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या” अद्वैतवादी लोग कहते 


हैं, कि यह मिथ्या रससीके लांपकी तरद केषल वियत -सात्र है / 
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परिणामरचादां लोग कहते हैं, कि जंगतूको मिथ्या कैसे कहें ? जैसे 
दृषी दूथका परिणाम है, जैसे बरफ पानीका परिणाम हे; वैसे ही 
जगत्‌ सत्यका परिणाभ है। रस्सी ओर खांपकी जगह रस्सी सत्य 
ओर सप - मिथ्या है; दूध ओर दहदीके बारेमे ऐसा नहीं, जैसे 
दूध सत्य है वैसे ही उसका परिणाम दही भी सत्य हौ है । इसलिये 
मूख सत्य जैसे सत्य है, उसका परिणाम यह जगत्‌ भी सत्य ही है । 
सुतरां दवैतवाद्‌ सिद्ध हुआ। आगम ग्रमाणका यही कहना हे, 
“मायान्तु प्रकृति विद्यात्‌” जिसे माया शक्ति कहते हैं, उसीका 
दूसरा नाम--प्रकृति हे। यह सत्य पदार्थ जैसे मायांशक्तियुक्त. वैस 
- ही प्रकृतियुक्त भी है। अतपव प्रकृति ( शक्ति ) युक्त वह सत्य-पुरुष 
्रकतिकी विकृतिके कारण जैसे जगनू-रूप धारण करते हैं, पैसे ही 
-घह.जगत्‌ भी सत्यपुरुषका दी परिणाम है। सुतरां जगत्‌ सत्य हैं। 
- सगत्‌के सत्य होनेकी बजह ही जगतूके अन्तर्गत योगका आश्रय कर 
योगी उस सत्यमे प्रवेश कर सकते हैं। जगत्‌ मिथ्या होता, तो ऐसा 
: न होता। 
परिणामवादी लोग जगतूके आकारमें परिणत प्रकृतिको-चोबीस 
_भागोंमें विभक्त कर महदतू, अहङ्कार ओर तनमात्रादिके ऋमसे जिस 
परिणामको प्रां होते हैं, उसे उन लोगोंने बहुत ही संपष्ट रूपमे संख्या 
करं समझाया हे । संख्या करके समभझानेकी वजह ही इसका नाम 
_सांख्यद्शन हुआ है। विवचंचाद द्वारा मूलका अद्वितीयत्व ओर 
` चरिणामवाद द्वारा सद्धितीयत्व सिद्ध होता है। इन दोनों विवादोंमें 
सूल सत्य ठीक ही रहता हे, केवल जगतूके लिये ही विवाद है। 
परिणामवाद विशेष रूपसे प्रतिपादन करता है, किं जगतू प्रत्यक्त है। 
` क्षण-्तणंमें उसका परिणाम भी होता दिखाई देता है। यह बात सहज 
_ ही अजुमान की जा सकती है, कि सूल सत्यका परिणाम ही जगत्‌ 
` है।- इसके वाद आगम प्रमाण “ऋतञ्च सत्यञ्चाभिद्यात्‌” मंत्नसे 
` जगतूके आकारमें सत्यकों परिणतिः बताते हैं। “णक ही में बहुत 
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रूपमे जन्म लेता हूं? प्रति घाक्योंमें भी यही पाया. जाता है। | 
अतएव प्रत्यक्ष, अडुमान ओर आगम;: इन तीन प्रकारके भ्रमाणों 
द्वाराही-सत्यके परिणाम जगतको भी सत्य मानना उचित है। ; | 
 उपनिषतूको बाते मान कर ही विवचंवादी लोग रस्सीके सपक | 
भांतिं जगंतूको सत्यका विवत्ते बताते हैं; इस उपत्तिषतूके अतिरिक्त 
बाकीके मन्त्र घाह्मणात्मक संमस्त वेद इहलोक, परलोक, खर्ग, नरंक, 
पाप, पुण्य, यज्ञ, दोन, तपस्या प्रश्रतिको व्यवस्था दे जगतूकी ” 
सत्यताको दिखाते हैं। एक शब्दमे कहा जा सकता है, कि वह | 

कममकाणड ही वेदका सार है। कारण, पदार्थ कारय्यरूपमें परिणत 

होता है; कारणके सत्य होनेपर काय्य जगत्‌ भी सत्य हुए बिना रह | 

नहीं सकता । हमलोग काय्ये-जगत्मे रहते हैं, इस काय्ये-जगत्‌को | 
मानकर ही इसके कारंण सत्यको पा सकते हैं। सांख्यविया, द्वारो | 
संख्यां कर काय्ये-जगतूको विभक्त किया जाता है। ओर योग द्वारो | 
उन सब विर्भक्त व्यापारोंका भत्यक्ष अनुभव द्दोता है। यही सत्यके / 
पानेका उपाय है। उपनिषत्‌ भी इसकी साक्षी देता है, -“तत्‌ कारणें 

सांस्ययोगाधिगम्यम्‌ ।” ` ` ` छ व | | 


:.मैं देखता इं, कि ध्म, अर्थ, काम ओर मोष; यह चार पदार्ष 
हैं। इनमे काम और अर स्थूल हैं; इसे साधारण खोग समझ सकते 
हैं । आजकल का. सत्य-जगत्‌:केचल काम : ओर अर्थमे हो मतघाद़ा 
दे । उनमे दीेजीचनकी : कामना ( काम ) है। : किन्तु उसका - साधन 
'कर नहीं सकते! पहलेके दीर्घजीवन-कामी लोग सशरीर स्वय॑में जा 
दीर्घ-जीवनका - भोग करते थे । अन्यान्य लोग शरीरका पालन कर 
साल ओगते थे। नहो झजकल स्वरंवा्स हैं मए 
अन्तमे दखसे रहनेके लिये ऐहिक अर्थ साध्य. नहीं;:इसीके: लिए | 
घम्मे करना पड़ता है। वह धमी ओर अम्मेजनित- स्वग, हमलोगोके 
“प्रत्यक्ष नही. मलोग साधारण. 'बुद्धिसे जो : मान, नहीं सकते 
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उसे आगर्म प्रमाण द्वार समभलेते हैं । यह धम्म आंगम प्रमाण- 
“झलक है। खझुतरां स्वगं भीं वैसा ही है । सीसे हमलोग अपने 
अबोध्य विषयोंको बेद्‌-स्थ॒तिकी खहायतासे निर्णय कर लिया करतें 
हैं ।' जगतूके मिथ्या.होनेखे - घम्म, अर्थं और काम, यह त्रिवगे भी 
` मिथ्या हो. जाते हैं।. कस्मंकाएड वेदसे यह त्रिचर्ग साधित हति हैं 
ओर चतुर्थवर्ग जो मोक्ष है, उसकी भी राइ मिल जाती है । इसलिये 
जगत्‌ जैसा है, वैसा ही मानके धम्मैखाधन करना चाहिये। उस 
धर्मको आगम प्रमाण द्वारा स्थिर करना पड़ता है। और किसी तरह 
भी घस्मे किया जा नहीं सकता.। जिस आगम द्वारा चार्व्वाक, बौद्ध 
जैन प्रश्तिके शानके अतीत पुण्य, पाप, स्वगं, नरक प्रश्॒ति स्थिर 
किये जाते हैं, उसी आगमकी सहायतासे ही. तुम्हे. घर्म्मंका सांधन 
करना पड़ेगा । तुम जो इश्वर भगवान्‌ प्रशूति शास्रोक्त नाम. रखके 
. अपने नियन्ताकी करपना करते हो; उसके द्वारा किसी प्रकारका 
भर्स्मे हो नहीं सकता । उसको द्याकी भी कोई आशा नहीं ॥ 
वह आगम-सम्मत धस्मे कैसा है. ? इस तत्त्वको परिडत लोग भी 

` खहज ही स्थिर कर नहीं सकते । इसके लिये आचाय्य जैमिनिने कुछ 
सू्रोंकी' रचनां कर दी है, उसका नाम पूव्वंसीमांसा या सीमांसा- 
दशन है। शंकरस्वामी इन सब सूज्ोंके साष्यकर्ता हैं। यह पृष्ब॑मीसांसो 
परिणामवादके अन्तर्गत है । +, 

7. खास परिणामवादंका नाम .लेनेसे कपिल-कृत“सांख्यको ही 
संमभना: चाहिये। प्रकृतिनाज्नी शक्ति द्वारा-जगत॒के आकारमें परिणत 
इस सत्यपुरुषको प्रकृतिसे पृथक्‌ करके दिखाना ही सांख्यविद्याका 
सकय है । इस सांख्य-द्शनको चाहे जिस उपायसे आयत्त किया जा 
'सकता है उसका नाम योगद्शंन है । महाभारत प्रतिमे बह योग- 
कशन भी मौजूद है । .उख पर पतञ्जंलिने योगके सम्बन्धमें कितने ही 
सू्रोंकी रचनां की है।' स्वयं व्यासमुनिने उन सूोंके भाष्यकी: रचना 
'कर योगमें प्रवेश लाभं करनेके लिये सुविधा कर दी है। . | 
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आरम्भवाद्‌,-इख घादमें सत्यका चिवत्ते या परिणाम जगत्‌ 
साना महीं गया है। यह भी समभमें नहीं आता, कि वह सत्यपुरुष 
या ब्रह्म हैं या नहीं। यह जगतूको भी यथार्थ नहीं कहता ।- यहद कहता 
दे, कि यइुत:ही सुच्मसे सूच्म कुछ परिमाण हैं, वह छाणुक, भराणुक 
आदि क्रमसे ` स्थूलसे भी स्थूल होते होते. जगतूकी रचना आरम्भ 
करते हैं। इसीसे इसका नाम आरम्भवाद है ब्द सब परमाणु नित्य 
ओर अगतूके कारण हैं । यह वाद जगतूके परमाणुको परिणाम नहीं 
कहता । जैसे कितने ही अक्षरोंको इकट्टा कर अर्थात्‌ कम्पोज कर 
उलटे तरहकी लिखावर तैयार करना पड़ता है, उन इकट्धें किये हुए 
उलरी लिंखायटके अच्षरोंका परिणाम नहीं, अच्रकी तरह स्थायी भी 
नहीं । वैसे ही परमाणु द्वारा जगतूके आरम्भके काम या मकान ओर 
महलफे दृष्टान्त द्वारा समझना चाहिये । ईंट, झुरखी, चूना, लकड़ीको 
अलग अलग रखने पर उसे एक पकका ढेर कहा जाता है.। उन्हींको 
मजदूरोंके जोड़ घरोर देनेपर मकान बन जाता हे। यहां जैसे ईट, 
सुरखी, चूना ओर लकड़ी सत्य है, वैसे स्तूप या मकान सत्य नहीं, 
परिणाम भी नहीं । परमाणु द्वारा जगतूका आरम्भ होना भी वैसे ही 
` है। परमाणुके नित्य होनेपर भी रचित जगत्‌ नित्य नहीं है। वैनाशिक 
(बोद्ध ) ओर विवत्ते घादियोंकी तरह इस बादमें भी जगत्‌ सत्य 
नहीं। इस वादका नाम है--आस्बीक्षिकी, न्याय या तर्क. चिद्या । 
आरस्तिकद्लका दर्शन होने पर भी वास्तवमें इसे नास्तिकमत-विशेष 
कहना पड़ेगा । वेदान्त सूत्रके भाष्यमें शङ्कराचाय्यने इसे “अद्ध'- 
वैनाशिक” अर्थात्‌ अद्ध नास्तिक मत बताया हे । “वैशेषिकराद्धान्तः 
सोऽद्ध वैनाशिक इति.।” १८ सू्भाष्य २ अ० २ पा० वेदान्तदुर्शन । 
महाम्मरतमें ऐसे तर्कविद्याडुरकको सब विषयोंमें सन्धिग्ध मुखे 
ओर नास्तिक कहा गया है ओर इस जन्मे धूक्तेताका व्यवहार 
'करनेका फल परिंणाममें शुगाल होना दिखाया है। यथा, “अह- 
सासं परिडतको हेतुको वेद्निल्दकः | झास्बिक्तिको तरकंविद्यामनुरको 
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निरर्थिकाम्‌ ॥ नास्तिकः सब्बशङ्गीच सूखेः पणिडत माणिकः । तस्येयं 
फ निब्बुत्तिः ञए॒गालत्वं मम द्विज ॥” (१८० अध्याय शएगालकाश्यप 
खंबाद्‌ मोक्ष शाल्तिपव्ब - महाभारत । ) यह आरम्भवाद्‌ वेद्वाक्य- 
सूलक नहीं है, न्याय अर्थात्‌ तके द्वारा जैसा दो सकता है, :बैसी ही 
बातें हैं । कुछ परमाणुओं द्वोरा जगतकी रचना आरम्भ हुई है, इस 
लिये इसका नाम आरम्भवाद हुआ । गोतम-कृत न्याय सूत्र और 
' कणाद्कृत वैशेषिक सूत्र नामक दो पुस्तक इसी वादके ग्रन्थके .नामसे 
मिलती हैं। अव उसमें आरम्भवाद नहीं। मुझें उसमें प्रधान त्रिदोष 
दिखाई देता है| 
- “११ यह न्यायशा्र या तर्कविद्या ` ` अद्धनास्तिक या पूर्ण 
नास्तिकवाद है । 


_ २। यह दोनो ही पुस्तके, बोद्ध दर्शन-विशेष ओर उसका बोद्ध 
संस्करण भात्र हम लोगोंको मिला है। इससे यह समझना कठिन है. 
कि बोद्धोंकी पहलेकी तकविद्या कैसी थीं । 


३ । इसमें बादकों इतनी खाद्‌ मिलाई गई है, कि अब वह दर्शनके 
नामसे यिना जा नहीं सकता। यह एक प्रकारका नया ही ग्रन्थ हो गया है। 


लाचार कहना . पड़ेगा, फि आरस्मवादका दर्शन आजकल 
प्रचलित नहीं। पुस्तकोंकी दुकानका सूचीपत्र देखनेसे, कुसुमा- 
खलि, चिन्तामणि, मणिप्रभा; चिन्तामणिकी दीधिति, उसकी टीका, 
साषा-परिच्छेद्‌, तत्त्वचिन्तांमणि, तकंभाषण, तर्कसंग्रह, न्यायसिद्धा- 
न्तसुक्तावली, न्यायप्रदीप, सिद्धान्तचिन्तामणि प्रभूति . हजार हजार 
तकी पुस्तकोंका नाम दिखाई देगा। किन्तु कहना पड़ता है, कि 
इनमें एक भी आरम्भवाद्का ग्रन्थ नहीं। कारण, उसके मूल कणादः 
कृत वैशेषिक ओर गोत॑मकृत न्यायदशनमें आजकल आरम्भघाद 
मिलता ही नही । आगे चलके यह दिखाया जायेगा, कि इस तरह 
आरम्भवाद्की दुर्शशा कैसे हुईं । यहां में इतनांहीं कहे देता हुँ, फि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ३४ ] 
कणादके नामसे वैशेषिक दशेनका कोई :सून्रकत्ता नहीं था । पूव्यं 
वत्तियोंने प्रकाशित किया है, कि कणा अर्थांत परमाणु संग्रह करके 
वैशेषिक दर्शन बना है, इस अर्थेसे उसे “कणाद-मत” या “कणस्ुजां 
मत” “कहते हैं। आजकलके अल॒ष्योंने उसी वैशेषिकको "कणाद 
सुनिवर?, “कणाद्‌ महर्षि” कृत दर्शन वताया है। इसके खबसे 
पहले सूत्र द्वारा ही मान लिया जा सकता है, कि बह किस विषयका 
ग्रन्थ है । बह यह है,-“अथातो धम्मं व्याख्यास्यामः |” मीसांखा- 
दर्शनका प्रथम सूर भी ठीक ऐसा ही है; यथा-“अथातोधम्मेजिः 
शासा ।” अव समझो, कि “धम्मंव्याख्या करेंगे? का. वचन देके 
जिस वैशेषिक ग्रन्थके आरस्भमे प्रतिज्ञा दिखाई देती है, उस॑ मीमांसा- 
'दशेनको न्याय धम्मंग्रन्थके अतिरिक्त आइस्भवाद कैसे माना जाये ? 
न्याय दर्शनका भाव इससे भी अधिक है। आगे-पीछेकी पर्य्यालोचना 
करनेसे मालूम होता है, कि शङ्कराचाय्येके बादके बोदोंने गोतम 
` चुद्धके नामसे गोतमसुत्र ( न्यायदर्शंन ) की रचना को है। नास्तिक 
वात्सायन ही उसके भाप्यकत्तो हैं। हिन्दू. चाचस्पति मिश्चने उसके 
ऊपर . रीकोकर गोतम-सूत्रके आवोंको बदलते - इण हिन्दूअन्थोंमें 
उसको स्थान दिया। धादकें नैयायिक परिंडतोंने उसमें कुछ मिला 
जुलाके असंख्य न्याय ग्रस्थोंकी रचना: कर डाली है । इस प्रकार जो 
न्यायद्शंन तैयार हुआ, उसके सूत्रकत्ता शायद अहल्यापति 
गोतम उहराये गये हैं। गोतमने जिस प्रयोजनके उपलच्तमें न्याय: 
| दशेतकी रचना की, उसके वारेमें कहा जाता हे; कि उन्होंने चार्वाक 
आदि नास्तिक मतोंका खएडन कर इश्वरको जगतका कारण दिखाने 
ओर सम्देह दूर करते हुप वेदका अर्थ स्थिर रखनेके लिये ही उसकी 
रचना की यथा,-"एतच्छास्रम्रयोजनं चार्व्याकादि मतनिराकरण्‌- 
पूव्येक जगत्कारणतया. ईश्वरसंस्थापनं _संशयाद्रिनिरूपणे वेदाथ 
निर्णयश्च । ( न्यायदृशेनकारो गीतमः । ) शब्दकलपद्ुममें न्यायशब्द्‌ 
देखना. चाहिये: । सुतरां _गोतमरृत . न्यायदर्शनको आरम्भवाद्‌का 
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अन्य माना जा नहीं सकता, उसे नांस्तिकमत खण्डनका ग्रन्थ विशेष 
समझना चाहिये; किन्तु सूजका भाव ओर ही है। यह केवल तर्क 
द्वारा सभामें जीतनेका कायदां-कानून ओर कोशल जान पड़ता है। 
नये नैयायिक लोग तो गोतमसूजकी खबर भी नहीं रखते, उनलोगोंकी | 
परिडताई दीधिति, उसकी टीका-टिप्पनी भाषा परिच्छेद ओर 
वादार्थेवांदमे ही है। इससे ही वह लोग समझते हैं, कि सूत्रकारने 
'नास्तिकमतके खण्डनके लिये ही ऐसे तर्कं जालका विस्तार किया 
होगा । उन सब परिंडतोंने ही शब्द्‌ कल्पठ्मकी रचना की है। | 

आस्तिक द्शेनमे जो विंचचे, परिणाम ओर आरस्भ,-यहद तीन 
बाद है, चिना इन तीनों वादके कोई दशन हुआ ही नहीं, होगा भी 
नहीं और हो भी नहीं सकता । इस तत्त्वको कितने परिडत जानते हैं ? 
मेरे कोई कोई पूव्वंचत्ती दूसरे ही तरहकी वातोंसे इन तीन वादको 
प्रकाशित करना चाहते हैं। यथा,_विवत्तंचाद्‌-अखत्‌ काय्यबादँ | 
परिणामवाद-सतकाय्यंचाद । आरस्भवाद-सत्कारणवाद्‌ । इस 
सोतमें ले जानेसे नास्तिक शन्यवादको असतकारणवांद कहा जां 
सकता है । किन्तु ऐसा कहना उचित नहीं । अंसतकार्य्यंवादैमे 
जगतको उड़ा केवल सत्यको ही माना गया है; सतंकारण चादेमें 
भी पेसा ही है.। सतकाय्यंवाद्मे कारण सत्य है; सुतरां जगत्‌ काय्यं 
ओर सत्य, दोनो ही सत्य है। असत्‌ कारण (शत्य) वादमें वह 
कारण और: काय्यं दोनो ही मिथ्या है। जो दशन इस प्रकार सभां 
शल्य देखंता है, चह कुछ भी नहीं देखता, वह दर्शन नहीं--अंदर्शन 
मात्र है; अतणव असत्‌ कारणवाद ( नास्तिंकको शुंन्यंचांद्‌ ) दशनं 
ही:नहीं; इसीसे ग्रह वात कही. गई. ,पूव्वोक्त तीन वादके अतिरिक्त 
दर्शनः हो ही नहीं सकता। ` ` : 
£: ` .  झरम्भवाद्कां: खणडन । 

इसके वादे आरम्भवाद जिस प्रकारं आरितक दशन न होनेपर 
शङ्कराचाय्येके कहनेके अरुंसार अद्ध -चैनाशिक मत उहरता है; यहे 
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कहा जाता है। शङ्कराचाय्यंके समयमे प्रचलित न्यायसूत्र रञ्चित 
हुआ था। उस समय उसमें वैशेषिक दुर्शनके कितने ही सूत्र थे। 
शङ्कराचाय्यंने उसे ही अद्ध -वैनाशिक मत बताया है। उसका कारण 
यह, कि बैनाशिक-( बोद्ध- )-गण जैसे जगत्‌ काय्यं और उसका 
कारण, इन दोनोंको ही शल्य कहते हैं, वैसे ही तकंादी वैशेषिकगण 
उसका आधा अर्थात्‌ कारणको कायम रख काय्यं जगतको शत्य 
बताते हैं; अतपव वह लोग अड'झन्यवादी होते हैं। याद रखना 
: चाहिये, कि मद्दाभारतमें ताकिकको नास्तिक कहा गया है। महा- 
सारतका बह तकं या आस्विक्षिकी कालक्रमसे सूजके आकारमें 
विबद्ध होते होते शङ्कराचार्य्यके समय वैशेषिके नामसे विख्यात 
हुआ था। वेदान्त दशन २ अ० २ पा० ११।२१।१३।१४। १५।१६।१७।१ 
खूत्रसे व्यास सुनिने उस मतका खरडन किया । १८ सूचके भाष्यके 
आरम्भमे शङ्करने इस खराडनके भावको संचेपमें प्रकट किया, 
“वैशेषिकराद्धान्तो ड॒य्युक्तियोगाद्‌ वेद्विरोधात्‌ शिक्षापरिप्रहमल्य 
नापेक्षितव्यइत्युक्तं सोऽ वैनाशिक इति ।” वैशेषिक मतसे दुष्युक्ति, 
र ओर' प्राचीन वनत अनाद्र मोजूद रहनेसे बह 
अग्राह्न ह। अव कहना यह है, कि शङ्करने जगतको सत्य न 

यदि ` वैशेषिकको अद्धवैनाशिक कहा, तो इससे उनके क 
अडवेतवाद भी तो अद “वैनाशिक हो जाता है। यह बहुत कठिन 
मामला है। अडेतवादको “अद ैनाशिक” माननेमें कोई इज नहीं। 
इससे लोग कह सकते हैं, कि जिस तरह तकविद्या ( वैशेषिक ) 
महाभारतमें नास्तिकताके ज्ञामसे निन्दित हुई, उसी तरह अद्ध 
वैनाशिक अद्वैतवाद्‌ भी नास्तिक मत क्यों नहीं है। इस जगह 
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खोग जगतको असत्‌ बताते हुए जिस सत्यको सत्‌ कहते हैं, यदि 
आरस्भवादी लोग उसे ही सतकारण कहते तो कोई दोष नहीं था । 
किन्तु चिवत्तं ( अद्वैत ) वादियोंके लिये जो सत्य है, वह आरम्भ- 
बादका खत्‌ कारण नही । यहां हमें यह स्पष्ट करना है, कि अद्वैत 
सत्य आरम्भवादका सतकारण नहीँ । इसीसे में कहता हूँ, कि 
आरस्भवाद्के सत्कारण नामसे जगतके कारणखरूप परमाणुको 
समकभना चाहिये । ओर अद्धैववादके सत्यके नामसे घुद्धिके अगस्य 
आागमप्रतिपाद्य किसी यस्तुका अस्तित्वमात्र जान पड़ता है;--बह 
जगतका कारण नहीं। सुतरां वेदान्तके उस सत्यको . तार्किकलोग 
सत्‌ ( परमाणु ) नहीं कहते । तब तकेविद्याका सतकारण क्या है? 
परमाणु या बह सत्य वस्तु; यही विचारके योग्य है। वैशेषिक 
दर्शनके चतुर्थ अध्यायके प्रथमाहिक प्रथम सूत्रम यथा--“सदकारण- 
बन्नित्यम” लिखा है ( १) जो सवका कारण है, जिसका कोई ओर 
कारण नहीं, वह अकारणवत्‌ है, चह वया है ?--परमाणु। यह 
परमाणु ही नित्य ओर सत्‌ है। यदि कहो, कि. सूत्रमे तो परमाणु 
शब्द नहीं,--अतपव. “सद्कारणवच्नित्यम्‌? कहनेसेः अद्वैतवादके 
सत्यको क्यों नहीं मानते? इसके जवाबमें में यह कहूंगा,. कि 
अद्धैतसत्यका कोई काय्यं या लिज्ञ हो नहीं सकता । उसके बादके 
द्वितीयसूजरमे उसके काय्यं ओर लिङ्गका उल्लेख है। यथा,--“तस्य 
कार्य्य लिङ्गम्‌ ( २)” उपस्कारः--“तस्य परमाणोः काय्यै घरादि 
लिङ्गम्‌” । विद्वृतिः--“तस्य सूलकारणस्य कार्य्येत्रसरेणवादिकाय्यं- 
दव्यम्‌ ।” भाष्यं--कार्य्येण हि. लिङ्गेन कारणमञुमीयते । सोऽयं 
परमाणुरिति । वैशेषिकमतसे जगतका कारण परमाणु माना गया-- 
सद्कारंणवन्नित्यम्‌ विवर्च॑वादमे ( अड्वैतवादमे ) जगत्‌ मिथ्या है 
उसका कारण भी मिथ्या है। चरम सत्यवस्तु जगतका कारण नहों। , 
फलतः उस परमाणुके कारणवादी लोग परमाणुके बाद ओर क्रिसीको 
नहीं मानते । माने कैसे ? वह खोरा तो.वेदके माणको द्वी खीकार 
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नहीं करते.। वांडोंको तरह प्रत्यक्ष. ओर अजुमा्, यह दो ही उनके 
प्रमाण है । “प्रमाणञ्च द्विधाऽमीषां प्रत्यक्ष लैङ्गिकं तथा ।” .षड़दर्शन- 
समुच्ययः । इसीसे इन तर्कविद्याके अचुरक्तोंक्रो महाभारतमें नास्तिकं 
कहा है। हि है ३८० पल 


आस्तिक और नास्तिक । 


- जन्मान्तरीण . संस्कार द्वारा यह. जिनके हृहत रहता है, कि 
झागम:वात्रय . ठृतीय प्रमाण है, चह लोग यदि विद्यावलसे. उस 
चरमसत्यको न भी जानें, तव भी उन्हें आस्तिक कहा जा सकता है। 
आस्वीक्षिकी तर्केविद्याके अनुरक्त लोग वैसी आस्तिकताका पोषण न 
करनेकी वजह ही वैसे ताकिक हो नहीं सकते . बह लोग जगतूकें 
कारणको नित्य ओर सत्‌ समभने पर भी नास्तिक ही हैं। आजकल 
इश्वर ओर भगवानके भक्त यदि वास्तवमें कोई हैं, तो उन्हे सिवा 
नास्तिकके आस्तिक माननेका कोई उपाय नहीं; कारण, (:क.) चह 
लोग चरम सत्यतक नहीं पहुंचे । ( ख) उनके हृदयमें यह भी नहीं, 
कि आगम प्रमाण है; यदि है, तो आगमको न मानकर वश 
आद्भियोंकी देखा-देखी ईश्वर ओर भगवानको क्यों मानते हैं? 
वाहरसे सब माना जाता है, किन्तु भीतर वैसे ही संस्कार जन्मान्तरंके 
सञ्चित न रहनेसे उसके माननेका कोई 'सूल्य ही-नहीं । आर्तिकताके 
स्थिर करनेके लिये भीतरी संस्कारके प्रति लक्ष्य रखना चाहिये |... : 


_ नके नामसे कोई शास्त नहीं। 
` मैंने दर्शनके सम्बन्ध इतनी बाते कहीं, फिर भी अधान बालको 
अंभी तक नहीं कहा । वह यह कि हम लोग जो दर्शनशांखके नामसे 
सब्बंप्रधान शास्त्र समभते हैं; -वह ठीक नहीं;--दर्शनके नामसे कोई: 


शास्त्र ही नहीं यह जो असिद्ध “चारवेद और चौदह शाख”: की' 
बाते प्रचलित हैं, उनःचोदह शास्रोंमें दर्शनके नामसे कोई शाख्न.नहीं।' - 
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वेदान्तसूच, सांख्यसुत्र, योगसूत्र, पूव्वेमीमांसा सूच, वैशेषिक सूच 
ओर न्यायसूजके नामसे जो प्रसिद्ध पड़द््शन अन्थ प्रचलित हैं, यह 
सभी गत चार हजार वर्षोमे रचे गये हैं; इससे पहले यह सब नहीं 
थे। प्राचीन समयमे पड़द््शनके नामसे छः सूचग्रन्थोंके न रहने पर 
भी उनका उपादान था। वह बेद्के चार उपाङ्ग हैं,--यथा, मीमांसा, 
घस्मंशाख्र, न्याय ओर इतिहास पुराण | इनमें इतिहास पुराणके 
अतिरिक्त तीन उपाङ्ग तीनों चादके सूल हैं। उन्हीं तोन घादसे छः 

दर्शन हैं । इसलिये दर्शनको इतिहास माना जाता है । 


षड्‌-द्शनका इतिहास । 

मेंने अपनी पहली उम्नमे नावेल नहीं पढ़ा; उस समय हिन्दी 
भाषामे नावेलोंका जन्म भी हुआ न था। मेरी युचावस्थामे बज्ञालके 
, साहित्यिक वङ्षिम बाबूने “दुेशनन्दिनी” और “कपालकुरडला” 
नामक दो नावेलोंकी ष्टि सबसे पहले की | इस पर भी क्या यह 
कहना उचित है, कि नावेल थे ही नहीं ? नानीजी भोजन करानेके 
समय तोता-मैनाकी कहानी ओर दालके भगड़ेकी कहानी सुनाया: 
करती थीं; बुढ़ियायें मुझे खिलोना बनाके सारा दिन व्यतीत कर: 
देतीं थीं; क्या इसे नाचेल नहीं कह सकते ? यह भी नाचेल है; किन्तु 
पहले उसका नाम ओर ही था, आजकल नावेलके नामसे प्रचलित 
हुआ है। ऐसे दी समझना चाहिये, कि कुरुचतेत्र युद्धवके समय कोई ' 

` दर्शनशास्त्र नहीं था। में उसका प्रमाण देता हं,--पहले कुरुच्षेत्रके 
युद्धके समयका हिसाव काश्मीरकी राजतरङ्गिणीमे लिखा है,-- 
५६४३. कल्याव्दमे कुरु-पाएडचगण मोजूद्‌ थे”; माना जाता है, कि 
६०३ कल्यान्दभे पाणडवोने परीक्षितको राज्य दे महाप्रस्थान किया. 
था। उसके ३६ वर्ष पहले ६०७ कल्याब्दमें कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ। 
१५३ कल्यान्द्के परवत्ती ३४ घर्षके भीतर महाभारतको रचना हुई । 
_उन्हीं परीक्षितूके राज्यकालमें पराशरने मैत्रेय सुनिसे विष्णु पुराणः 
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कहा । मिश्चय हुआ, किं उस समय तक भी षड़वुर्शनका जम्म महीं 
हुआ । आजकल ५०२७ कल्याष्द चल रहा है। इसीसे कहता हूं, कि 
कल्याब्द्की सातवीं शताब्दिके अन्तमें अर्थात्‌ वत्तमान समयसे पहले 
तीन चार हजार वर्षके भीतर षड़दर्शनने जन्म लिया है । 


शास्त्रकी नामावलोमें दर्शनका नाम नहीं । 


चत्तमान समयसे पांच सो वर्ष पहले ओधरखामीने उस विष्णु- | 


पुराणको रीका को है। इसीसे बिष्णु पुराणको अन्यान्य अनेक 


पुराणोंकी तरह अप्रमाणित कहा नहीं जाता। उस विष्णुपुराणके | 


३ य अंशके ६ ठे अध्यायमें चार वेद ओर चोदह शा्रका नाम है। 
यथा--''अङ्गानि चत्वरोवेदा मीमांसा न्यायविस्तरः । पुराणं धस्म॑- 


शासत्रश्च विद्याह्मेताश्चतुदश । आयुव्वेदो धनुर्वेदो गान्धन्यञ्चैव ते 


अयः । अर्थशास्र चतुर्थन्तु विद्याह्मणादशैब ताः ॥” 


विद्याके सूल स्थान चार वेद हैं। वेदके छः अङ्ग और चार | 
उपाज्ञोंसे पहले चोद संख्या हुईं । इसके बाद चार उपचेदके मिला | 
देनेसे अट्वारह संख्या हुईं। उन चार वेदोंके अतिरिक्त उसके १४ | 


आजुषङ्गिकोंको लोकिक भाषामें चौदह शास्त्र कहते हैं। वेदके छः 


अङ्ग दै,-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ओर ज्योतिष । चार 
उपाङ्ग है, मीमांसा, न्याय, पुराण ओर धम्मेशाक्र। चार उपवेद | 


हैं, आयुवेद, धजुव्वेंद, गान्धर्ववेद और अर्थशास्र । यही चार 
बेदके अतिरिक्त चोद्‌द शाख्न हैं। इनमें हमारे परिचित दर्शनशासतरका 
नाम नहीं। जैसे नावेल नानीजीकी कहानीमें छिपा था, वैसे ही 
षड्दर्शन भी इन चोदह शाख्ोंमें निहित है। वेदके नित्य होनेकी 
वजह उसके आनुषङ्गिक यह चोदह शाख भी हर कल्पे सृष्टिसे ही 


प्रकट होते हैं। फिर भी उसके .रूपका अवश्य ही कुछ न कुछ 


परिवत्तन होता रहता है। 
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वेद्के चार उपाङ्गसे षडूद्रीनका जन्म । 
उपाङ्ग-पुराणं धम्मेशाख्रञ्च मीमांसा न्यायविस्तरः । 


१ स मीमांसा, २ य धम्मेशास्त्र, ३ य न्याय, ४ थे पुराण है। 
सीमांसासे पूष्वे मीमांसा ओर उत्तर मीमांसा या वेदान्तंसूत्र हुआ, 
धरममेशाख्रसे सांख्य ओर योग तथा न्यायसे न्याय ओर वैशेषिक, 
यह छः दशेन हुए हैं। चोथा उपाङ्ग पुराण पुराण ही रहा । 


व्याससुनिने उक्त मीमांसा ( वेदान्त सूत्र ) की रचना की है और 
च्यासके शिष्य जैमिनि पुर्व मोमांसाके कर्ता हैं। इन दो मीमांसाओंके 
सूत्र प्राचीन समय आजकलकी तरह छुपे हुए न होने पर भी 
आह्यण लोग खयं उसकी आलोचना ओर मीमांसा करते थे। वही 
बिष्णपुराणमें कही हुई प्रथम मीमांस है। मनुसंहितामें लिखा है,-- 
“य्य धर्म्मोपदेशश्च वेदशात्राचिरोधिना । यस्तरकेनानुसन्द्धत्ते 
स धम्मं चेद नेतरः ।” वेद्‌ ओर स्मृति शास्रके उपदेशको तक द्वारा 
न समझके यदि कोई साहित्यकी तर्द उसका अर्थ करे, तो कोई भी 
थम्मेको समभनेमे समर्थ नहीँ होता। वह तर्क भी पेसा-वैसा तकं 
नहीं, ऐसा तक होना चाहिये, जो वेद-बचनको न काटे। तक 
विद्याका नाम न्याय है। उस समयके ब्राह्मण लोग वेदानुगत तक 
द्वारा ज्ञानकारड ओर कम्मेकाएडसे चेद्के भावोंका उद्धार करते थे। 


. उस तकेके अनुशीलनकारियोंने क्रमसे नाना प्रक्रारके तके करनेके 
कोशलोंका आविष्कार किया । ऐसा करते करते तर्क करनेकी 
सीमाको ( वेद्के विरुद्ध न होकर ) कितने ही लोग खो चुके । समय 
पाके उसीसे आरस्भवाद्‌ उत्पन्न हुआ ।.उस समय ऐसे तककी 
सहायतासे सहज ही सभाम॑ जयी होकर विलक्षण. सम्मान पाया 
जाता था। इसी उपलक्यसे महाभारतमें तर्कविद्याके अजुरक्तोंको 
'नास्तिक प्रभूति कहते हुए गाली दी गई है। रामायणके अयोध्या- 
द 
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कारडमें इस तर्कविद्याको आस्वीक्षिको ओर उसके सेचकोंको 


खोकायतिक ( चाब्वाक ) कहते हुए निन्दा की गई है । यथा,-- 
कच्चित्नलोकायतिकान ब्राह्मणान्‌ तात सेवसे । 
अनर्थं कुशत्राह्ेते वाला पणिडतमानिनाः ॥ 
धम्मेशासत्रेषु सुख्येषु विद्यमानेषु ढुब्बुंधाः । 
बुद्धिमास्वीक्षिकों प्राप्य निरर्थं प्रचंदून्ति ते ॥” 
वत्तेमान समयसे प्रायः तीन हजार वर्ष पहले जिस समय इस 
देशमें वोद्धमत अधिकताके साथ प्रचलित था, उस समय ऐसे न्याय या 
.तकंचिद्याका बहुत.आद्र होता था। “ैशेषिकतसूत्र” और “न्यायसू” 
की. रचनाका .चही समय माना जाता है | चास्तवमें घेदके उपाङ्ग 
( ३ य ). न्यायका अवलम्बन कर वर्तमान समयका न्याय ओर 
वैशेषिक दर्शन रचित हुआ है। | 
कल्याच्द द्वारा उसके समय निर्देशका यल्ल किया जाता है। 


कुरुक्षेत्र युद्धके हजारों वर्ष बाद कल्याब्द्की सतरहचीं शताच्द्के 


मध्यभागमे सगध-सिंहासन पर नन्द्‌ नामक शुद्वराजाने प्रतिष्ठित हो 
द्वितीय परशुरामकी तरह प्रथिवीको निःक्षत्रिया बनाया । तवसे 
स्राज्यका प्रचलन हुआ। साथ ही साथ बोद्धमतका बिस्तार घरा । 
सम्भवतः. परवत्ती तीन सो वषाम बोद्धमतका पकाधिपत्य स्थापित 
'इआ था । इसके बाद कुमारिल भट्ट ओर शङ्कराचाय्यने आविशत हो 
ए ध्वंस करते हुए फिर ब्राह्मणय ( हिन्दू ) मतका प्रचार 

'किया । पराचीन अन्धो और ताम्रशासनादि द्वारा कल्याब्द्की २७०० 
शताच्दिमें कुमारिल ओर शङ्कराचारय्यका होना माना जाता है। 
अतपच आजकलसे २४०० सो वर्ष पहले शङ्कराचाय्यादिका समय 
मानना . पड़ता है। शङ्कराचाय्येने बेदान्त सूत्रके भाष्यमें विविध 
मतका खण्डन करनेमें भवृत्त हो वैशेषिक दर्शनके कई पंक सूरोंका 


उल्लेख किया है; किन्तु उन्होंने न्यायसू्रका नाम भी नहीं लिया । इससे 


जान पड़सा हे, कि न्यायसूञ्र २७०० कल्याब्द्के वाद्‌ रचा गया। 
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ग्राचीनकालका ( ३ य ) न्याय अथात्‌ आस्वीक्षिको तकविद्याके 
यौद्धोंके हाथ पड़नेसे वैषेषिक ओर न्याय यह दो दशेनके आकारमे 
विभक्त हुए। उनमें वैशेषिकका परमाणु कारणवाद द्वारा आरम्भवाद 
` माना गया। न्याय अर्थात्‌ तर्कं करनेके कला-कोशल द्वारा वह इढ़ 
या प्रचारित हुआ है। यह समझनेके लिये, कि उख तकेका कायदा 
कानुन कैसा है, प्रचलित न्यायके प्रथम सूत्रसे दिखाया जा सकता 
हे। यथा,-प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, इन्त, सिद्धान्त, अचयव, 
तर्क, निर्णय, चाद, जल्प, चितरडा, हेत्वाभास, छुल, जाति ओर 
निग्रहर्थान,--इन सोलहोंके खरूपोंको जानना आवश्यक है । इसके 
द्वारा जगत॒के कारण परमाणुको “सद्कारणवन्नित्यम्‌” सहज ही 
प्रमाणित किया जा सकता है। ऐसा दोनेखे जो जगते रूपमे दिखाई 
-देता ह, चह जगत्‌-दशेनका व्यापार मिथ्या शान मालूम होगा। 
जगतके मिथ्या समभनेसे उसीके साथ दुम्ख भी मिथ्या हो जाता 
है। यही तर्कशासत्रका निःश्रेयल, अवचगे या मोक्ष है। यह वेदसे 
असङ्गत न्याय है । ओर तर्क करनेके सोलहो कोशलोंका प्रयोग कर 
वेद्‌-स्टुतिका अर्थ निकालनेसे वेद्के उपाजङ्गके नामसे जिस न्यायका 
उल्लेख चौदह शास्त्रोंमे दिखाया गया है, बद्दी वेदसङ्गत न्याय है; इस 
विशेषताको मानना आवश्यक है | 

इसके बाद चेदके उपाङ्ग (२ य) धम्मेशाखकी बाते कही जाती 
हें । उस प्राचीनकालमे मजु, अत्रि, विष्णु ग्रश्रतिं वेदका स्मरण कर 
उसके भावको दूसरे वचनो द्वारा प्रकट करते थे, वही विष्णु पुराणोक्त 
(२य) र्म्मशा्र या स्खृति शाख्र है। यदद कम्मंकाएड वेदको 
व्याख्या साना जाता है। विना सममे स्थ॒तिशास्त्रका कस्म करनेके 
लिये प्रबृत्ति नहीं होती, इसलिये सांख्यका विचार आवश्यक है। 
सांख्यके विचारसे सत्यपुरुषका परिणाम जगत्‌. सत्य होता है, 
क्स्मकाएड करके खगे जाना सत्य व्यापार है; यह पहले ही कहा 


गया है, कि सांख्य उस राहको दिखा देता है; परिणाम-चादके कारण 
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खरूप एकमात्र सत्यपुरुषको मायाशक्ति-( प्रक्तति ) से युक्त देखने पर. 
जगत्‌. उसका परिणाम होता है; इसलिये जगत्‌ सत्य उहरता है । 
वैदिक कर्मानुष्ठान भी सत्य हुए बिना रह नहीं सकता। सांख्य विद्या 
जगत्के आकारमें परिणत उस सत्यको .डुकड़े टुकड़े कर समभा 
देता है । योग द्वारा बह सब विभागादि प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं । इस 
प्रकार जगत्को अतिक्रम कर उस सत्यपुरुषमें प्रवेश करनेकी राह 
मिलती है। पूव्वोक्त आांचीन पुरुषगण जिस सांख्य ओर योगकी 
विशिष्ट आलोचना करते थे, उसके तरह तरहके इतिहास महाभारतमें 
पाये जाते हैं। महाभारतके समय तक उस सांख्य और योगफे 
सू्रोंको वनानेकी आवश्यकता नहीं थी । कहानीकी तरह उसकी 
आलोचना होती थी। ऐसा कहा जाता था, कि सांख्यके सूलवक्ता 
कपिल, योगके वक्ता रह्मा और पश्चरात्रके वक्ता विष्छु थे । यथा,-. 


साँख्यस्य वक्ता कपिलः परमषिः ख उच्यतें । 

हिरणयगर्भोयोगास्य वेत्ता नाम्यः पुरातनः ॥? 

( महाभारत, मोक्तशान्ति पञ्वं ३३३ पृष्ठा | } ` 

प्रचलित पातजल योगसूत्र यां,पातञजल दर्शन महाभारतके बाद 
रचित माना गया है। यहद पातञ्जल योगसूत्र और वेदान्तसूचर तथाः 
पूव्व॑मीसांसा सूत्र, यह तीनों ही असामयिक और महाभारतके बाद्‌ 
तथा श॒दरराज्यके आरम्भसे पहलेका रचा हुआ मान वर्तमान समयसे 
गायः चार हजार वर्ष पहलेका माना गया है । ब्राह्मण लोग इन तीनों 
अन्थोंको ही स्टृतिके नामसे मानते हैं। जैमिनि-कत मीमांसा ही 
हमलोगोंके लिये वेदके जैसा प्रामारय है। . यह बाल कुमारिल भट्ट 
` निंजकृत मीमांसाके खछोकमें वात्तिक कह गये हैं; यथा--“यथाधर्म्मा- 
बरोधस्य प्रमाणं वैदिकंवचः । तदर्थनि्ये हेतुजैंमिनीयं तथैव नः ॥” 

छ दर्शनोंमे पूरवे और उत्तर मीमांसा तथा पातअल योगसूच,. 
यह तीनों सुतग्रन्थ ्राह्मणोके आदरकीः वस्नु है । न्याय ओर वैशेषिक 
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नके नामसे जो दो सूजग्रन्थ मिलते हैं, वह वैसे नहीं। न्याय 
अर्थात्‌ तक करनेके लिये पूर्वोक्त जो सोलह प्रकारके कायदे हैं, वह 
तरकंके उपायमांत्र हैं; दर्शन नहीं। तब भी वोड्ोंने उसे पृथक दुर्शनके 
नामसे तैयार किया है। इसके सम्वन्धमें वादको कहा जायगा । 
वैशेषिक दूर्शनके खण्डनकी वावे पहले कही जा चुकी हैं। अच 
, सांख्य-द्शनका विषय वाको रहा । 


महाभारतसे पहले हिरण्यगर्भ ब्रह्मकी कही हुई योगकी कहानो 
प्रचलित थी । पतञ्जलिने उसे संक्षेप कर सूत्रके आकारमें योगखूत्रकी 
रचना की । कपिलकृत सांख्य महाभारतके समय जैसा था, अबतक 
उसका संक्षेप सूत्र वनाकर किसीने भी योगसूत्र वैसा सूत्र नहीं 
वनाया । इस हिसावसे कहा जाता है कि आजतक सांख्य-दर्शनने 
जन्म नहीं लिया । महाभारतादिमें हमलोगोंको जो सांख्यमत दिखाई 
देता है, जान पड़ता है, कि उसे संक्षेप सूजके आकारमें प्रकट किया 
नहीं जाता। इसलिये आजतक वैसा सून्रग्रन्थ नहीं वना; फिर भी 
महाभारतादिमिं जो सांख्यमत कहा गया है, उसे ही सांख्य-दर्शन 
कहना उचित है | किन्तु हमलोगोंने जिस समय जन्म प्रहण किया हे 
उस समय सून्रग्रन्थ ओर उसका भाष्य न रहनेसे, उसे दर्शन कहनेको 
सहज ही प्बरत्ति न होती । समाजकी इस अवस्थामे ऐसा एक सून्न- 
ग्रन्थ आाष्यके साथ प्रकाशित हुए बिना न रहता । वैसा ही हुआ 
भी है । “विज्नानभिक्षु” के नामसे;प्रचलित किसी व्यक्तिने उस कठिन 
सूत्रग्रन्थके साष्यको “सांख्य प्रवचन भाष्य” के नामसे प्रचारित 
किया । किसी-किसीका अनुमान हे, कि उन विज्ञानभिक्षने खयं ही 
सू्रकी रचना कर खयं ही भाष्य भी किया हे। ' | 


सूलमें दशेनके नामसे कोई शास्त्र नहीं था।. वेदका . उपाङ्ग 
मीमांसा, धर्म्मशाख ओर न्याय इन तीनों विषयोंके उपलक्षम परवत्ति. 
समयमें रचे गये सूचग्रन्थादि आजकलके दर्शनशास् बताये जाते हैं । 
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केवल मैं ही यह बात कह नंही रहा हूं, अकवर वादशाहके समयके प्रसिद्ध 
मधुसूदन सरखतीने भी अपने प्रस्थानमेद्‌ न्थमे यही दिखाया है।. 


शङ्कराचाय्यके समय भी दर्शनशासत्रका नाम रखा नहीं गया। 
बौद्ध और जैन लोग भिन्न-भिन्न मतको मित्र-भिन्न दर्शन कहते थे, 
इसके बाद हमलोग वास्तविक भावको न समझ यह समभते हैं, कि 
प्राचीन महर्षिगण दर्शन शास्त्रके प्रणेता थे। वेदान्त सूत्र, मीमांसा. 
सूत्र और योगसूत्र, इन तीनों अन्थोंके रचयिता व्यास, जैमिनिं ओर 
पतजलि थे; इनमें कीई भी महर्षि या ऋषि नहीं । व्यास पूव्ब॑जन्ममें 
ऋषि थे और उनके प्रपितामह चशिष्ठ महषि थे । 


डपनिषतके वाच्योंमें साधारण वेदज्ञ पुरुषोंको भी प्रवेश करनेको 
साम्येन देख ब्यास सुनिने वेदान्त सूत्रकी रचना की। वोद्धाधिकारके 
समय उस सूत्र द्वारा त्राह्मणोंको कुछ भी समभते न देख शङ्कराचाय्येने 
उन सूोंका भाष्य किया । ऐसा कहा जाता है, कि योगसुत्रके ऊपर . 
व्यासका भाष्य न होता, तो एकाग्र योग असम्प्रज्ञात समाधि अयो- 
गियोंके लिये भी होती; 'इस विषयको हमलोग समझ न सकते । इन 
सब भावों द्वारा वेदान्त, पूर्वमीमांसा ओर योगसूत्र तथा आष्य- 
रचनाकी आवश्यकता समभमे आती है। किन्तु न्याय, वैशेषिक ओर 
सांख्यके नामसे जो सब सूत्र दशने नामसे प्रचलित हैं, उन सूत्रोंकी 
रचनाकी कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती; उनके भाष्य, दीपिका ` 
टीका-टिप्पनीकी बाते तो दूर रहीं । 


मेरी इच्छा थी, कि दशेनके बारेम यहां तक कहके ही शान्त रहं । 
किन्तु न्याय, वैशेषिक और सांख्यके बीच आजकल जैसी ऊपरा-चढ़ी 
चल रही है और छापाखानोंको सहायतासे पुस्तकोंके प्रचारमें जो 
सुविधा हो रही है, उसके वारेमे' इसलिये मुझे कुछ कह रखनेकी 
आवश्यकता हुई है,. जिससे दर्शन पढ़नेचाले सरल चित्तके मनुष्य 
भ्रोखा न खाये | ` [ 
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चेदान्त पूर्वमीमांसा ओर योग दर्शनके सूज्ोंके प्रचारकोः 
आवश्यकता एक प्रकारसे कही गई। अर्थात्‌ बढ़ाये हुए सूतोंकी 
सूचना दी गई। चार वेद्के उपनिषत्‌ भागके सुविस्तृत होनेकी वजह 
चेदान्त सूत्रम उसकी संक्षिप्त सूचना की गई। बेद्का कम्मेकाए्ड 
असीम है, उसकी मीमांसा संच्षेपमे कर पूरव मोमांसामें सुत्र द्वारा 
दिखाया गया है। इसी प्रकार हिरण्यगर्भ ब्रह्माका योग-च्यापार भो 
असीम है। पतञ्जलिने. योगसूज्में उसे संच्षेपमे दिखाया है। तकं 
विद्याके बारेमे जो न्याय और वैशेषिक सूत्र रचित हुए हैं ओर 
सांख्यविद्याके लिये जिस सांख्यसूत्रकी रचना की गई है, वह व्यासादि 
जैसे उच्च भावोंसे पूणं नहीं। उदाहरण खरूप सांख्यसू्रका कुछ 
रहस्य कहा जाता है। 


प्रचलित सांख्यसूत्र घोखा मात्र है । 


हजार वर्ष पहले स्वगीय कृष्ण द्वारा रचित “सांल्य-कारिका” ' 
नामक ७२ शछोक इस देशमे उस सांख्य सू्रके स्थलवत्ती थे। उस 
समय वाचस्पति मिश्र षड़दर्शनकी टीका करनेमें प्रदत्त हुए । उन्होंने 
सांख्यतत्व कौमुदीके नामसे उस सांख्यकारिकाकी छी टीका को है 
झर चंशधर मिश्र तत्वविभाकरके नामसे उस कोसुदीकी बहुत बड़ी 
रोका कर गये हैं। आजतक यह कारिका, कोमुदी ओर तत्वविभाकर 
तीनों ही मौजूद हैं। इधर वाचस्पतिं मिश्रके बाद या उनके खमकालमे 
किसी शुमनाम सूत्रकारने सांख्यसू्र या सांख्य-दर्शन नाम रख 
छः अध्यायविशिष्ठ एक सुत्र भ्रन्थकी रचना की। विज्ञानभिशुने 
उसीका भाष्य किया है। - ' 

आजकलके लोग समकते हैं, कि दर्शनशास््र होनेसे उसके सूत्र 
ओर भाष्यको भी होना चाहिये। ऊपर कही सांख्यकारिकाका सूत्र 
भी नहीं और उसका साष्य भी नहीं। इसलिये वाजारमे विज्ञानभिक्षुका 
भाष्ययुक्त सांख्यसूत्र ही सांख्यद््शन बन गया है। इससे सांख्य- 
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कारिकाने हारं. मानी है। हमारे पृव्व॑वत्तीं लोग जिन वाचस्पति 
सिश्रको षड़दर्शनका टीकांकार बताते थे, वह उनकी सूता थो, 
हमलोग उसी गोबरमे कमल बनके उत्पन्न हुए हैं । जो लोग परीक्ताके 
लिये पाव्यपुस्तकोंका चुनाव करते हैं, उनकी नाखमसरीकी बजह यह 

सांख्यसूत्र पाव्यपुस्तक मानी जाती है। ॒ | 
उस सांख्यसु्रके बाजारमें सांख्यदर्शनका आसन ग्रहण करने पर 
भी में उसे घृणाकी इष्टिसे देखता हूँ । सांख्यकारिकाके ७२ छोकोंसे 
जो सांख्यविद्या .प्कट हुई है, : सांख्यके सू्रकारोंने उसके लिये पांच 
सो सू्ोंकी रचना की है। यही न सांख्यका संच्तेप सूत्र है ? इसर 
कारसाजीको समकके भी क्या गुमनाम सू्रकर्ताको व्यास, जैमिनि 
ओर पतञ्जलिकी वराबरीमें वैठाया जा सकता है ? हमलोग ऐसा करें 
या न करें, किन्तु दर्शनकार बननेके लिये वह सांख्यसूजकी रचना 
करनेको, वाध्य हुए थे। हमारी पाठ्य पुस्तकोंके चुननेवालोंने सांख्य 
सूजके रहस्यको न समभके ही उसे पाव्यपुस्तकोंकी सुचीमें शामिल 
कर दिया है। वह सूक्ता नामके न सही कामके एक बोद्ध ही थे; 
द उनके सूनोसे ही जान पड़ता है। उनका सबसे पहला सूत्र ह 
निविधडु:खस्यात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ ।” सबसे आखीरमें है,-- 
“दा तद्ग तड़॒च्छित्ति; पुरुषार्थः ।” दुःख दूर करना-हो पुरुषका 


चरम कत्तव्य है; यह बात बोद्धोंके वैनाशिक मतसे स्थिर हुई है, . 


किन्तु व्यास, जैमिनि और पतञ्जलि, इन तीनोंके किसी सूचग्रन्थमे भी 
ऐसा नहीं है। ्न्थके आखीरमें.उन गुमनाम सूत्रकत्तोने न जाने किस 


शरीर प्रभ्नति कई एक दुःखके हेतुका उदाहरणःदिया है; किन्तु उनमें 
एकको भी यथोथे हेतु कायम न कर सकनेकी वजह न्तम उन्होंने 
कहा है,--वह चाहे जैसा हो या न हो, उसका उच्छेद करना ही 
पस्ार्थ है। यहां यह कहना पड़ता है, कि तब तो यदद अच्छे दार्शनिक 
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उहरे | यदि अन्तमें अपनी वात ही रख न,सके, तब उन्होंने इतने सू 
बनाके नाहक भ्रम क्यों किया ? हमलोगोंको त्रिविध डुःखसे दूर 
करनेकी राह दि्खानेके लिये वह सूकी रचना करने बैठ थे । अन्तमें 
वह कुछ भी स्थिर न कर सके, कि किसका उच्छेद्‌ करनेसे दःख 
दूर होता है। हमलोग किसका उच्छेद करके दुःख दूर करे ? ऐसे 
बेवकूफ सू्रकारोंकी बाते आजकलके बाजारोंम ही विक सकती हैं । 
यदि वह चास्तवमे बुद्धिमान होते, तो पहले यह स्थिर करके ही 
. सूचकी रचना करते, कि त्रिविध दुःखको अत्यन्त निवृत्ति कैसे दो 
सकती है । सूचकारको अवस्था देखके जान “पड़ता है, कि उन्होंने 
सांख्यकी कितनी हो पुस्तकं उलट डालीं, किन्तु उसमे प्रवेश कर नहीं 
सके । वह स्थिर कर गये हैं, कि जगतूमें कोई भी इससे अधिक 
सांख्यकी ब्याख्या कर. नहीं सकता; फिर भी जिसका उच्छेद करना 
चाहिये, उसकी कोई स्थिरता नहीं । यहां कहा जा सकता है, कि 
दुः्खनिवृत्ति नामक वौद्ध भावको न मान झर सू्रकारने जिसका 
उच्छेद करनेको कहा है, उसके अर्थके लिये कोई यल्ल न करके भी 
सांख्यचिद्याकी सहायताखे जगतको अतिक्रम कर ( केवख ) अकेले 
रहा जाता है। ऐसा होनेखे पुनरावृत्तिकी सम्भावना नहीं रहती । 
हमारी यह बाते महाभारतके नीचे लिखे खछोकोंसे उदृत हैं। ` “ 
“संख्या; प्रकुर्वते चै प्रकृतिश्व प्रचक्तते । 
तस्वानिच चतुन्विशत्‌ परिसंख्याय तत्त्वतः । 
सांख्याः सह प्रहृत्यातु निस्तत्वः पञ्चविंशतः ॥ 
यदातु वुध्यतेऽनत्माहं तदा भवति केवलः । 
सम्यग्‌ दर्शनमेतावदु भाषितं तव तत्त्वतः ॥ 
नत्वेचं चत्तमानानां यावृत्तिविद्यते पुनः ॥” 
( महाभारत शान्ति मोक्षपव्वं ३०६ अध्याय ) । 


फलतः बोद्धोंकी दिखाई राहसे दुःख दूर करनेके लिये यल न 
करने पर भी सांख्य ओर योगकी वास्तविक राह पकड़नेसे जगतूके 
७ 
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` अन्ट्रकान्त भद्टाचाय्थ महाशयने भूसिकामे यह लिखनेके बाद ही 


i SF क । 
साथ ही साथ दुःखको दूर किया.जा सकता है। इस तत्त्वको सांख्यके | 
सूत्रकार जानते न थे। | 

बह गुमनाम सूत्रकर्ता दर्शनकर्ताकी प्रसिद्धि हासिल करनेके लिये 
'ही इतने सूचोंकी रचना करनेमें मुत्त हुए थे। व्यास जैसे सूचकर्तता ओर 
शङ्कर जैसे भाष्यकरत्ता बननेका प्रलोभन आाजकलके राजा, राय बहादुर 
मश्वति उपाधिकी लालचकी तरह मादकता-जनक है। बड़े परिडत 
होनेसे ही सूत्रकार, भाष्यकार होनेकी संक्रामक व्याधियोंसे ग्रस्त 
होना पड़ता है; सांख्यके सूत्रकार भी ऐसी ही व्याधिसे ग्रस्त थे 
भाष्यकार होने पर भी व्याधिग्रस्त होना दिखाई देता है। 


भाष्य. करनेका रोग-विशेष । 


वैशेषिक दर्शनका प्रशस्तपाद भाष्य सदासे प्रसिद्ध है। उक्त | 
चन्द्रकान्त भट्टाचाय्ये उन्हें भाष्यकारके आसनसे ढकेल स्वच भाष्य- । 
कार बन बैठ हैं । खोजनेसे पता जही चलता, कि चन्द्रकान्तके इस = 
अ महदद्य क्या है। चन्दरकान्तने आफ्यकी सूमिकामे इतना | 
म पादृका साप्य वाजारके प्रचलित आप्यके | 
sa ता। नहीं मिता तो न मिले; इसमें चन्द्रकान्त | 
Le / नफा-लुकसान है ? ऐसा तो कोई नियम है नहीं, | 
उक सूजप्रन्थ हो, तो उसका भाष्य भी होना ही चाहिये । सूत्रोंके | 
होनेसे ही . उसकी टोका, रिप्पनी, भाष्य या दीपिका बनाकर | 
काना पड़ता है। आजकल वैसी कडिनता नहीं । खगाय 
रिडत चन्द्रकान्त तकालङ्कार महाशयने उस भाष्यकी भूमिकामे ही 
सया `सू्रेषु यादव काठन्यसुपलभ्यते तादशं` 
काठिन्यमत्र नास्तिं।” यदि यह न्यान 
कठिन नहीं था, तो भाष्य करनेका श्रम क्यों म ह 


. यहा सुत्नकी सरलताके प्रति कुछ ध्यान देनेकी आवश्यकता है । 
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लिखा हे,-“यद्यपि सांख्यपड़भ्यायिसू्राणां घ्रायेण स OR <) 


इस भूमिकाका बातोंसे अन्यान्य दर्शनोंके सूचोंकी अपेक्षा सांख्यसून्र 
ओर वैशेषिक खूर वहुत सरल वताये गये हैं; इसे में भी स्वीकार 
करता हुँ । फिर भी चन्द्रकान्त तकासङ्कार महाशयने वैशेषिक सूत्रकी 
प्रचलित व्याख्याके प्रति देखनेके लिये सूजरोंको सरल बताया है। में 
समकता हूँ, कि अनभिज्ञ लोगोंके ही ऐसे सांख्यसूच ओर वैशेषिक 
सूत्रकी रचना करनेसे ही सूझोंमे व्यास, पतञ्जलि ओर जैमिनि जैसे 
गूढ़ार्थाको शामिल कर नहीं सके । 

अन्द्र्कान्त तकालङ्कार महाशय चैशेपिकका भाष्य करनेके साथ 
ही साथ उसके सूचकर्साको एक मह॒षि बनाये विना नहीं रहे । उन्होंने 
भूमिकाके आरस्भमे ही लिखा है,-“बेशेषिकदर्शनसिदं कणाद-महपि 
ग्रणीतम्‌ ।” इसके वाद अपनी वातको वनाये रखनेके लिये उन्होंने 
खूब वकालती भी की है। जिसके आवसे खमझमे आता है, व्यास 
पतञ्जलि भरशृतिं ऋषि या महषि नहीं थे । उन्हीं व्यासके येद्रन्तसूत्रका 
साप्यकर शङ्कराचाय्ये जगछिख्यात हुए; चन्द्रकान्त तरकोलङ्कार 
महाशयने किसी समय महर्षिके सत्रका भाष्य कर डाला । 

मैने पहले ही कहा है, कि परमाणु-कारणदादियोंका लक्ष्य कर 
वैशेषिक दर्शनको “कणाः (परमाणु) अक्ति” इस तरह कणादगणका 
दर्शन कहते हैं । स्वार्थके अचुरोधले इस समय कणाद नामक ब्यक्तिको 
चैशेषिकका रचयिता कहा जाता है। कमसे कम शङ्कराचाय्य 
चैशेषिकको कणाद नामक व्यक्तिका ग्रन्थ नहीं समभे; चह तो केचल 
. कणाभणकारियोंका मत ही मानते थे। यदि शङ्कर कणादके नामसे 


किसी व्यक्तिको समझते, तो अपने भाप्यमे वैशेषिक सूत्रको रखते इप | 


“इति हिं काणसुजानि सूचाखि” न कह कर कणाद्सूत्र कहनेको घाध्य 
होते । इसी भाष्यमें उन्होंने ओर एक जगह कहा है,--“परमाणवों 
जगतः कारणमिति कणशुगभिग्रायः |” ( वेदान्त दर्शन २ य, अ०, 
पा ११,१२ सूत्रंभाष्य ) । अव सममिये, खार्थ ऐसा ही है, जो रातको 
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भी दिन बना देता है। चन्द्रकान्त तर्कालड्ञारने अपनी भूमिकाओं | 
च्याख्या की है, कि महर्षि कूणाद चावलके कण (खुद्दी) खाके जीवित | 
रहे। किन्त उन्होंने यह नहीं बताया, कि यह वात उन्हें कहांसे मिली। | 
यंह शङ्कराचाय्य लिखित कण-भक्षण करनेवालोंकी वातकों छिपानेकी | 
घाना मात्र है। इसलिये में यह कहने पर बाध्य हुआ हुँ, कि जो 
लोग यह जानना चाहते हैं, कि दर्शन शाखमें घया है, ( फ्रीज्ञा पास | 
करनेकी बात अलग है) उन लोगोंको ऐसी टीका-रिप्पनी-भाष्य | 
ओर दीपिकाओंके वागूजालसे आत्मरक्षाके लिये सबसे पहले स्तुत | | 
रहना चाहिये। जैसे वकील आर वारिष्टर लोग जजको वहसकी | 
थारामे.बहाते इण अपनी ओर ले आना चाहते हैं, वैखे ही यह लोग | 
भी पाउकको अपनी बातोंमें फँसा बांध रखनेका बल्ल करते हैं।' | 
इसलिये बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको आत्मरक्षाकी व्यवस्था करना चाहिये । | 


| 

} 

| 

| 
बुद्ठिमान ्यक्तियोंको आत्मरक्षा करना चाहिये। | 


क केवल इन्हीं भाप्यकारको नहीं कह रहा हैं; बरं शङ्कराचार्यने 
इन्त दुका भाष्यकर वड़ा झगड़ा खड़ा कर दिया है। | 


| 
[ ५२] | 
| 


| 

। | 

खि न परिडताई दिखाते हुए उस वेदान्त सूत्रकी | 
यल किया है, मानों कर 5<कै द्वारा यह समझानेका 


न्याय ओर वैशेषिक--दोनों ही तकंशाख्न हैं। मीमांस | 
उति साधारण लोगोंका प्रवेश न होने ही एक बट 
कप म आयः सब लोगोंम ही मोजूद है। वेदका उपाङ्ग 

क र तक या आस्वीक्षिकी ग्रन्थ जब बोद्धोंके हाथसे हमारे | 

"चे तब यह वात सहज ही समभे आ जाती है; कि... 


920 267 Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


i CEE] 
बोद्ध लोग ब्रह्ममय मतके तकं (वेद शासत्राविरोधिना तकं) को ठीक 
नहीं रख सके हैं । बुद्धिमान व्यक्तिगण वेशेषिक सूचग्रन्थके प्रति पेसा 
सन्देह न करे, इसलिये ही भाष्यकार महामहोपाध्याय चन्द्रकान्त 
` तत्कालङ्कार महाशयने उन सूच्रोंको पक ही व्यक्ति द्वारा रचित ओर 
यह्‌ व्यक्ति कणाद्‌ महषि थे तथा वेदान्तसूत्रके “महद्दीर्घवद्वा हस्व- 
परिमणडलाभ्याम्‌? सूत्रमें वैशेषिकके “महदत्यानेकद्रव्यवत्त्वात्‌ रूपाष्चो- 
पलब्धिः ।६? प्रति सुन्ोंका उल्लेख दिखाते हुए यह समकानेका 
धयल्र किया है, कि वर्तमान वैशेषिक सूचके सभी सूत्र वेदान्त सू्रके 
अथवा महाभारतसे भी पहले मौजूद थे। ऐसी दशामें व्या हमलोगोंको 
यह समझना चाहिये, कि उसमें बोद्धोंने वैशेषिकके कितने ही सूचोंका 
अदल-बदल नहीं किया ? इस विषयमें वैशेषिक सूत्र ओर न्याय सूछकी 
एक ही अवस्था मानी जाती है। न्याय सूकके प्राचीनत्वके सम्वन्धमें 
खाधीन व्यक्तियोंने जैसा स्थिर किया है, उसे में आगे दिखाता हूँ । ` 


न्याय आर वेशेषिकमें मिलावट । 


“आजकल किसी किसी पेतिहासिक पणिंडतोंकी समालोचनासे 
यह भी प्रकट हुआ है, कि प्रचलित न्याय-दशंनके अधिकांश सूत्र हो ` 
परवरत्ती खमयमें दूसरोंके द्वारा रचित इप हैं । ड्ितीय, तृतीय और 
चतुर्थ अध्यायके वाद्‌ रचना करके मिलावट की गई है। इन सब 
अध्यायोंमे बोद्धमतकी आलोचना है ओर वोद्ध युगमे रचित हुआ 
र सूल न्यायशार्र केचल हेतुविद्या है, इसमें अध्यात्मविद्याकी 
कोई वात ही नहीं थी ।? ( फणिभूषण तर्कंचागीश सम्पादित न्याय 
दर्शनकी भूमिका २० पृष्ठा देखना चाहिये । ) उनके साथ मै भी एक- 
मत होकर कहता ईँ, कि वैशेषिक दर्शने “अधिकांश सूत्र ही वादको 
दूसरेके द्वारा रचे गये हैं? ओर मूल वैशेषिक सुत्र केवल हेतुविद्याका 
निर्देश है; “उसमें अध्यात्मविद्याकी कोई बात ही नहीं थी ।” इस 
विषयको क्रमशः प्रमाणित करनेका यत्र करना चाहिये । 
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हम सूल वैशेषिक दशेनको खास हेतु विद्या न कह कर हेतु 


बिद्याका निद्देश क्यों न कहे ? पहले ही कहा गया है, कि वेदे उपाङ्ग . 


न्याय ( तकं ) के अचुशीलनमें रत ब्रांह्मणोंने समयसे तर्षकी सीभा 
( वेदका मानना) अतिक्रम कर डाला । ओर यह भी निर्देश किया 
कि आगमके अतिरिक्त केवल तक द्वारा जगतके सृष्टि-व्यापारको 
कैसे माना जाय। उस आरम्भवाद और तर्क करनेकी जिन सब 
' ्टञ्चलावद्ध प्रणालियोंका आविष्कार किया गया, वही खास तक है। 
ओर उस तकलब्ध खुष्टिका आरस्भवाद ही वैशेषिक दशन हुआ और 


० 


तर्क करनेका कायदा न्याय-दर्शन माना गया। वेदका उपाङ्ग न्याय | 


है, इस प्रकार वेदको अमान्य करनेसे जान पड़ता है, कि वह 
महाभारतसे पहले ही दो भागोंमें विभक्त हो रहा था। इसीसे 
महाभारतमे तकं विद्याकी इतनी निन्द्रा हुई है । इसीलिये ऐतिहासिक 
लोगोंने कहा है,-“सूल न्यायशाख्र केवल हेतु विद्या है, उसमें 
अध्यात्मविद्याकी कोई बात ही नहीं थी ।” 


आजकलके न्याय-वैशेषिकसे अध्यात्मविद्याके हिस्सेको अलग 
कर देनेसे जो वाकी वचेगा, उसीमें यथाथ न्याय और वैशेषिक दर्शन 
मिलेगा । इससे असल सूघ और लोगोंके रचे हुए नकल सूचरोंको 
'चुननेकी राह के मिलेगो अथवा यह जान सकनेसे, कि न्याय ओर 
वैशेषिक्म मोलिक कोन है, इसके अतिरिक्त वाकीके सूर या सूचांशकी 
आध्यात्मिक ओर नवीन रचना मानी जा सकती है। 
न्याय और वेशेषिकका मौलिक . क्या हे? 
मैंने जिस तकं करनेके श्ह्नलावद्ध कायदे या प्रणालीको खास 
तक वताया, वही न्याय-द्शनके मोलिक सोलह पदार्थ हैं। उन्हीं त॑ 
करेनेके सोलह प्रकारके कायदोंको वेद्के अनुगत रख प्राचीनकालमें 
तके द्वारा वेदार्थके निकालनेका नियम था । 'उसीका नाम वेदका 
उपाङ्ग न्याय था। ओर .वेदको अतिक्रम कर. इन १६ प्रकारके 
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कायदोंको चलाते हुए जिस आरम्भवादका गठन किया गया, वही 
परमाणुचाद या वैशेषिक दर्शन है। शङ्कराचाय्येने वेदान्तभाष्यमें 
वैशेषिक मतका खण्डन करनेके समय जैसे परमाणु कारणवादका 
खण्डन किया, वैसे ही उसीके साथ वेशेषिकके द्रव्य, गुण, कम्मे, 
सामान्य, विशेष ओर समचाय, इन छुः पदार्थोका भी खण्डन किया है । 
अतपच न्यायके सोलिक १६ पदार्थोंकी तरह वैशेषिकके प्रसिद्ध छः 
पदार्थमे मोलिकता पाई गई । 

परिंडत फणिभूषण तकंवागीशने अपने न्याय-दर्शनकी भूमिकाके 
२७ पृष्ठामे' हस्तलिखित देचीपुराणसे भ्यायके उन सोलहो पदार्थाके 
आविष्कारका ऐसा इतिहास दिया है,-“शिव जब गोतम सुनिको 
वर देने आये, तव उनके वाहन छुपने अपने दांतोंसे न्यायके उन 
प्रमाणादि सोलह पद्ाथोको लिखके दिखाया। दर्शयन, दन्तलिखितान 
प्रमाणादाश्च षोड़श ।” गोतमने उसे पाके शिवके आज्ञादुखार उन 
सोलह प्रकारके कायदोंसे संयुक्त नास्तिक मतनिवारिणी तकविद्योको 
, दृश दिनमें शिष्योंको सिखा दी। “आदेशेन शिवस्यैव स शिष्यान 
दशभिर्दिनैः । पाठयामास तां विद्यां नास्तिकमतनाशिनीम्‌ ॥” तकके 
सोलह कायदोंसे जैसे वेदार्थ प्रकाश करते हुए नास्तिकताका नाश 
किया जाता है, यैसे ही वेदको छोड़के नास्तिकताकां भी स्थापन 
किया जाता है उसीके अनुसार आरम्भवादसे नास्तिकता प्रसूत हुई 
है ।” गौतम सुनिके दश दिनमें उन सोलहो पदार्थका उपदेशा देनेकी 
बजह न्याय दुर्शनके दश आहिकोंमे उन प्रमाणादि सोलह'पदार्थोंका 
शेष होता दिखाई देता है। 

यदि कहो, कि न्याय दर्शनके कुल दश ही आहिक हैं, वह यदि 
उन प्रमाण-प्रमेय प्रश्वति सोलह पदार्थको वातोंमे ही समाप्त हों, तो 
पीछेसे मिलाये हुए आध्यात्मिक सूत्र कहां मिलेंगे ? इसका उत्तर यह 
है, कि उसके सूत्र हीके कितने अंश प्रक्षिप्त हैं और वहुसंख्यक सूत्रोंकी 
बादूको रचना करके आहिंकोंके भीतर मिला द्या गया है। देची 
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चुराणके शोक द्वारा गौतमको प्रमाण, अमेय, संशय, प्रयोजन, 
सिद्धान्त, अवयव, तक, निर्णय, बाद, जप, त्रितएडा, हेत्वाभास, 
छुल, जाति ओर निम्नहस्थान, इन सोलह प्रकारके कायदोंसे तर्क 
विद्याका व्यवहार करनेका उपदेश दिखाई देता है। गोतमने दृश 
हिकमें ( द्निमे ) उसे शिष्योंको समभा दिया था। उन्होंने संक्तिपत 
अवस्थामें जो सोलह कायदे सीखे थे, उन्हींको : चिस्तारके साथ | 
कहनेमें उन्हें दस दिन लगे थे। निश्चय.ही उस समय तक सूत्रको ', 
रचना की नहीं गई थी । कारण, विस्तृतको संक्षिप्त करनेके लिये ही 
सूत्रकी रचना की जाती है। संच्षेपका विस्तार करनेके लिये खूर नहीं। 
योतमके शिष्य-परस्परासे उस दश दिनके ( दश आहिकमें निवद्ध ) 
तके बिद्या जब विस्तृत हो - पड़ी, ( जैसे इस समय सहस्न सहस् | 
न्यायको पुस्तके हो गई हैं, ) तव सूत्र द्वारा ,उसके संक्षिप्त करनेको | 
आवश्यकता हुई थी । इसके अलावा ओर कारणोंखे भी सूत्र किया | 
जा सकता है। महाभारतके भिन्न-भिन्न अध्यायमे कितने ही जछोकोंम # 
जो सांख्यचिद्याका निवस्ध दिखाई देता है, और सांख्यकारिकाके | 
७२ शछोकोंमे जो प्रचलित था, उसके लिये पांच सो .सुत्रों द्वारा | 
सांख्यसूत्रे प्रचारका व्यापार देख यह अनुमान किया जाता है, कि | 
गत दो हजार वषोमें इसी प्रकार न्यायसूत्रकी रचना हुई है। पहले 
कहे इए ुमनाम' व्यक्तिके रचे सांख्यसूत्रको कितने ही लोग कपिल 
सूत्र अथवा कपिल-रचित सांख्य सूत्र बताते हैं | .इस प्रकार गत दो 
हजार घर्षके रचित वही न्यायसूत्र गोतमसूत्रके नामसे प्रचारित | | 
हुए होंगे । अथवा उस समयके सूत्र रचयिता बोड्ोंने अपने 
गोतम बुद्धके नामसे उस दुर्शनको गोतमसूत्रके नामसे प्रचारित | 
किया होगा। | | 


यदि आजकलका प्रचलित न्याय दर्शन चही दश दिनका उपदेश 


. (दश आहिक ) होता, तो शङ्कराचाय्यं भी उसे पाते ओर वह इसकी 
नास्तिकंताको पकड़ लेते । शङ्कराचारय्यंने उस 'समयके समस्त 
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चादोंका एडन किया; किन्तु न्‍्यायद्शंनके वारेमे उन्होंने कुछ क्यों 
न कहा ? इसका पकमात्र उत्तर यही हो सकता है, :कि न्यायका 
वैशेषिक हिस्सा छोड़ देने पर जो वाकी रहता है, वह तर्क करनेके 
सिफ सोलह उपाय हैं, वह खतज्न दर्शन या मत नहीं। शङ्करने सयं 
भी उन्हीं उपायोंको मानके तर्क किया है। शङ्कराचारय्यके समय 
न्यायके दश आहिकमें. सोलह पदार्थोका वर्णन था; उख समय भी 
अआजकलको तरह न्याय खतन्र रूपसे एक दशन नहीं बना था। इसलिये 
शङ्करने न्यायके वारेमें कुछ नहीं कहा । प्रमाण प्रमेय प्रभ्भति सोलह 
प्रकारके कायदोंसे पूणे तकंपद्धति खतन्त्र दर्शन नहीं है। .उसीको 
वेदके अधीन चलानेसे आस्तिक दर्शन और वेद्के विरुद्ध चलानेसे 
नास्तिक दुर्शनकी रचना हुई है। शङ्कराचाय्यंके समय उन सोलह 
प्रकारके विषयोंके दर्शनके आकारम गठित न होनेसे ही शङ्कराचाय्यंने 
वेदान्तसुत्रके भाष्यमें न्याय द्शेनका खण्डन नहीं किया। इसी 
कारण वर्त्तमान न्यायसू्रका जन्म शङ्कराचाय्यके वाद गत दो हजार 
चंषोके भीतरका अनुमान किया गया है। | 

ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है, कि शंङ्कराचाय्येके नास्तिक 
मतके नामसे वैशेषिक दर्शनके साथ बौद्ध ऑर जैन दर्शनका खरडन 
करनेके बाद उन दर्शनोंके आस्तिक दर्शनके नामसे परिचित होनेके 
लिये कुछ परिवर्तन भी हुआ था। तब न्याय खतन्त्र दर्शन बनके 
भी मोजूद था, ऐसा मालूम होता है। यह प्रायः डेढ़ हजार वर्ष 
पहलेकी बात है । 


बोठु, जेन, न्याय और वैशेषिकका आस्तिक 
मूत्ति-घारण । 
. पहले यह इतिहास ही -कहा जाता है। पूर्बकालमे चित्रकूट 
पव्वेतके निकटवर्ती चित्तोड़ नामक नगरमें जितारि नामक एक 
राजा थे। हरिभद्रसूरि जातिके ब्राह्मण इन राज़ाके पुरोहित थे। 
८ 
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हरिभद्र याकिनी नामक किसी जैन खाधुनीके मुखसे एक विचित्र 
कहानी सुनके विचलित हुए ) अन्तमें वह जैन मतसे दीक्षित हुए । 
इसके बाद हरिभद्र सुरिने “झनेकान्तजयपताका?, “ललितविस्तर”, 
“चैत्यवन्द्नबुत्ति०, “दर्शन-सप्तिका”, “सुनिपतिचरित्र?, “बड़द्शेन- 
समुच्चय” प्रभ्भति १४४४ ग्रन्थोंकी रचना की । ५३५ चें खंचत्मे उनकी 
सत्यु इई । अङ्गरेजी पुस्तकमें लिखा है, कि मेक्समूलरके भतसे 
५२८ इंखोमे हरिभद्रकी सत्यु हुई । [ 


वह “षड़दर्शनससुद्चय” ग्रन्थ १३०५ ई० में काशीके विद्याविलास 

प्रेसमें छुपा । साहित्यवर्शनाचाय्ये दामोद्र लाल गोखामीने उसमें 

जो संस्कृत भूमिका लिखी है, उसीसे हरिभद्र सूरिका जीवन वृत्तान्त 
ओर सुत्युका समय यहां लिखा गया । 


“षड्दर्शन समुच्चय” पुस्तकके आरम्भमे आलोच्य छः दर्शनोंका 
नाम दिया गया है। यथा,-“वोडं नैयायिकं सांख्यं जैन वैशेषिक 
तथा । जैमिनीयं चा नामानि दशेनानामसून्य हो ॥” समातिमें लिखा 
ड, 'एवमास्तिकबादानां कतं संक्षेपकीत्तनम्‌ ॥2 


इसमें बो, जैन ओरं वैशेषिक दर्शनमें केवल प्रत्यक्ष ओर अनुमान 
अमाण ही मने जाते हैं, वेद'भामाएय नहीं। फिर भो. यह आस्तिक 
दर्शन कैसे हो गये? कारण, बोद्धोंके देवता सुगत ( बुद्ध ) हैं । 
जैनियोंके देवता जिनेन्द्र हैं। और न्याय तथा वैशेषिक, दोनों मतके 
देवता सृष्टि संहारकारी शिव हैं । इससे मालूम हुआ, कि डेढ़ हजार 
वर्ष पहले वेदको न मानकर भी किसी उपास्य देवताके माननेसे ही 
लोग आस्तिकोंकी श्रेणीमें शामिल हो जाते थे। 


हरिभव्सुरिके षड़दर्शनसमुच्चयमें ही पहले यह दिखाई दिया, 
` कि न्याय पक स्वतन्न दर्शन न्थ है। नहीं तो अब तक न्याय और 
वैशेषिक आस्वीक्षिकी तकके नामसे ही माना जाता था । हरिभद्रके 
न्याय ओर वैशेषिकर्मे सिर्फ इतना ही अलगाच दिखाई देता है,-- 
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“देवताविषये भेदोनास्ति नैयायिकैः समम्‌। ` 
चेशेषिकानां तत््वेछु चिद्यतेऽसो प्रदृश्यते ॥” ५8॥ 

नैयायिक ओर वैशेषिके देवताओंके विषयमे कोई भेद नहीं; 
केवल तत्त्वके लिये ही सब कुछ भेद है। वह बताया जाता है। | 
यह कहते हुए उन्होंने न्यायके उन सोलहो पदा्थौका वर्णन कर 
'ब्यायदर्शन समाप्त किया ओर वेशेषिकके द्रव्य, गुण, क्रिया, सामान्य, 
विशेष, समचाय, इन छः पदाथोंको दिखाते हुए वैशेषिकका वर्णन 
समाप्त किया है। > 

मैंने जो न्यायके सोलह ओर वैशेषिकके छः पदार्थांको मोलिक 
बताया है, वह वत्तमान समयसे डेढ़ हजार वर्ष पहले भी मोलिक 
ही था। आजकल न्याय वैशेषिकने नया आकार धारण किया है | 
यद्यपि आजकल उसमें यथाक्रम वह सोलह ओर छुः पदार्थ पाये 
जाते हैं, तथापि वही उन दोनों द्र्शनोंका यथार्थ सूल नहीं । वैशेषिक- 
के नये भाष्यकार चन्द्रकान्त तर्कालङ्कारने प्रथमकार चतुर्थ सूचके 
भाष्यमें कहा है,-“न्यायके सोलह पदार्थ भी वैशेषिकके छः पदार्थाके 
ही अन्तर्गत हैं। उनके तत्वोंको सभनेसे मिंथ्याशानकी निवृत्ति 
होती है; तव निःश्षेयल था अपवर्गका प्रादुसूंत होता है। फिर 
संसार रेह नहीं जाता। "मिथ्याज्ञानसूलोहिं संसार तदपाये नाव- 
तिष्ठति । इतिं ।” संसारको अतिक्रम करनेके रूपमे आध्यात्मिकता 
ही आजकलके न्याय और वैशेषिका लच्य वन गया है। यह केवल - 
भाष्य और अन्यान्य व्याख्या कर्त्ताओंके अजुग्रदका फल है, यदि वह 
लोग रोगग्रस्त होके नाम पानेके लिये भाष्यादि न करते, ओर 
स्वाधीन भावसे सूज्रकी आलोचना करनेकी कमता. रखते, तो 
सूोंकी बनावट पकड़ जाती । 

इसलिये पेतिहासिकोंने वर्णित परिवत्तेनका लक्ष्य करके कहा . 
है,-“सूल न्यायशाख केवल हेतुविद्या है; उसमें अध्यात्मविद्याका 
' कोई जिक्र ही न था ।” 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


न्याय और वैशेषिकके सूत्रकारोंकी निन्दा । 


शिवके वरदानसे प्राप्त तकं करनेके सोलह कायदे डेढ हजार वर्ष 
पहले खतन्त्र दर्शन बन गये। इसके वाद्‌ गत डेढ़ हजार वर्षमे बह 
भोक्ष पानेके योग्य अध्यात्मशास्नके रूपमें दिखाई दे रहा है। : 
बहु मोक्ष भी वोद्धोंका निर्न्बाण है, अर्थात्‌ शन्य होना मात्र है; 
इसे मैं वादको दिखाऊंगा। इसीसे कहा जाता है, कि न्याय 
वैशेषिकका वत्तमान परिवर्तन बोद्धोंके द्वारा किया गया है और 
_ न्यायके सूत्रकी रचना भी उन्हीं लोगोंने की है, किसी गोतमने नहीं 
किया । जिन गोतमको. न्याय दर्शनका रचयिता कहा जाता है, 
हमारे पहलेके हिन्दू लोग उनकी बड़ी निन्दा करते थे। कुछ कम 
हजार वर्ष पहले भी यह निन्दा होती थी। इसे पणिडत फणिभूषणने 
न्याय दर्शनकी भूमिकाके २३ वे पृष्ठमें दिखाया है। उन्होंने कहा है,-- 
“दार्शनिक महाकचि शरीहर्षने चार्वाक न्यायशाञ्रके वक्ता सुनिको | 
गोतम अर्थात्‌ गोभ्रेष्ठ या महावृप्रभ ( सांड ) के नामसे उपहास 
किया है । “गोतमं तं अवेत्येव यथावेत्थतयैव सः |? “श्रीहर्षने न्याय- 
. शास्वा मुनिको गोतम ही कहा है।” ( प्रकृष्टो गोः गोतमो महा- 
> वृषभः पशुरेव । टीकाकाराः) । ` | 
परवत्ती खमयमें वैशेषिक दर्शनके सूत्रका परिवत्तन करने 
. ओर नये सू्रके मिलानेकी वजह उस दुर्शानके सुत्रकत्ताओंने भी 
उलूक ( उल्लू) की आख्या पाई हे । ॒ 


[ ६० ] हु 


| 
ऐतिहासिकोंका कहना है, कि न्यायसूत्रकारोंके लिये ऐसी निन्दा 
` उचित है; क्योंकि दर्शनमें “अध्यात्मचिद्याका कोई जिक्र ही नहीं था” 
इन दोनोको छोड़ दूसरे हेतुसे भी हम लोग न्याय. वैशेषिक दशनमे 
से धर्म ओर मोक्ष-सम्बन्धी बातोंको निकाल देनेकी खाधीनता रखते 
हैं। धह यों है,-वेद्का उपाङ्ग-मीमांसा, धम्मेशात्र, पुराण ओर 
न्याय; इन चारोंके अन्तमें हमारा न्याय शौर वैशेषिक है। उसके भीतर 
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पुराण-इतिह्दास पानेसे जैसे हमलोग उसे भिन्न शास्र समझ निकाल 
दे सकते हैं, चैसे ही धम्मे ओर भीमांसालभ्य मोच्तकी कहानियोंका भी 
घञ्न कैसे न कर सकेंगे ? न्याय अर्थात्‌ तकके भीतर धमी ओर 
मुक्ति खपाये नहीं खपती। | 


वेशेषिक दुशेन अपाठ हे । 


इतनी वातोंके बाद अव प्रचलित न्याय ओर वैशेषिक दशेनकी 
गलतियोंके दिखानेका यत्न किया जा सकता है। 
पहले ही कहा गया है, कि दश आहिकमें वर्णित सोलह पदार्थ 
तक विद्याके विशेष कायदे हैं । उस तक विद्याको वेद्के शासंनको 
झतिक्रम कर व्यवहार में लाते इए आत्मवादकी सृष्टि की गई है; वही 
: चैशेषिक दर्शनका विषय है | प्रायः ढाई हजार वर्ष पहले शङ्कराचाय्येने 
अवैदिक बताते हुए उस वैशेषिक दर्शनका खण्डन किया दै । अतएवं 
इस समय उसी अवैदिक वैशेषिककी अलोचना आस्तिक ब्राह्मणके 
लिये उचित नहीं । दूसरी बात यह, कि शङ्करके समय परमाणु 
कारणवादके नामसे जो आरम्भवाद वैशेषिक द्शनमें था, बह अव 
उसमे नहीं है। डेढ़ हजार वर्ष पहले वैशेषिक लोग शिव भक्त थे; 
उस समय प्रत्यक्ष ओर अलुमान इन दो प्रमाणोंके अतिरिक्त वेदका 
प्रमाण ग्राद्य नहीं था, अव वेदाभ्यासको प्रमाण नहीं माना जाता। 
` झाजकलका वैशेषिक दर्शन धर्मेशाख्र-विशेष बन गया है। इस 
. घातको प्रमाणित करनेके लिये पहलेके चार सूत्र ओर सबसे अन्तके 
सूत्र, यह पांच सूत् ही यथेष्ट हैं । 
[ १ म सूत्र_“अथातो धम्मं व्याख्यास्यामः ।” ड 
जिस पुस्तकके आरम्ममें “धम्मेब्याख्या करू गा” कहते इप 
प्रतिशा की गई है, वह धर्मंशास्रके अतिरिक्त ओर कुछ भी समझा 
जा नहीं सकता। ` | 
२ य सूर-“यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः सधस्मेः ९ 
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जिससे अभ्युद्य ओर निःभ्रेयसका साधन होता है, उसीका 
` नाम धस्म हे। 
इसमे धम्मंके लच्तणके बारेमे कुछ भी कहा नहीं गया । “जिससे” 
किससे ? फिर भी इससे अधिक लच्तण ग्रन्थे कहा नहीं गया। 
किन्तु मीमांसा दुर्शनमें वेदने जो करनेको कहा है, उसीका धम्मक . 
नामसे स्पष्ट लक्षण दिखाया गया है। इसीसे कहना पड़ता है, कि 
यह आजकलके लोगोंके रचित सूत्र हैं। बुद्धिमान सूत्रकार पेसा 
कर नहीं सकते । 
. ३ य सून्र-"तद्वचनादास्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ।” 
उस धर्मे विषयको हेतु वेद्‌ ( वेदाभ्यास ) मानना पड़ता है । 
अतपच वेद्‌ खयं प्रमाण नहीं। क्या हम लोग इसे आस्तिक 
दरशनकी वाते कह सकते हैं ? बोद्ध नास्तिको अतिरिक्त उस समय 
ऐसा वेदका अपमान करनेवाला और कोन हो सकता है ? 
४ थे सज्ञ-“धर्मविशेष्रसूताद्‌ दरव्यशुणक्मसामान्यविशेष- 
समवायानां पदार्थानां साधम्म्यवैधस्म्याभ्यां तच्वश्ञानान्निःश्रेयसम्‌ ।7 
धम्म विशेषसे द्रव्य, गुण, कम्म; सामान्य, विशेष और सम- 
गाय; यह छः पदार्थ उत्पन्न हैं। इनके साधस्म्यवैधम््य द्वारा तत्व- 
` श्ञान उत्पन्न होता है ओर उस तत्तज्ञानसे निःश्रेयस अर्थात्‌ 
अपवग होता है । न्यायसुत्रकी आलोचनामे इस विषयका 
व्याख्या की जावेगी । $ 
इसलिये ही वैशेषिक दर्शन ध्मंशा्र मातर है। ग्रन्थ समाप्त | 
होने तक ऐसी ही बातें चलती चली हैं। इसके प्रमाणके लिये सबसे 
_अन्तका सूत्र दिखाया जाता है, जो ओर कुछ नहीं, वही तृतीय सूर 
है।--/तद्वचनादात्ायस्य प्रामाए्यमिति० । 
अतएव अब शङ्कराचाय्यैके समयका आरम्भवाद वैशेषिक दर्शन 
नहीं है । वेदके विरुद्ध तो है ही। इसलिये वैशेषिक आहाणोंके 
आलोचना योग्य नहीं | द 
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यदि हस लोग समभ सकते, कि वैशेषिकका दर्शनत्व क्या हे, 
तो झुयोग पाके उसके अर्थके लिये य़ कर सकते, किन्तु धम्मंको 
ससकनेके लिये में वैशेषिककी अलोचना नहीं करता, वैशेषिक दशन 
धस्मेशासत्रसे पृथक्‌ वस्तु माना गया है। अतएच इसके वारेमें मुझे 
यहां ओर कुछ नहीं कहना है। न्यायशास्र ऐसा नहीं है; उसे 
वैशेषिक दर्शानकी तरह त्याग देना उचिंत नहीं । 


ज्याय पाठय हे । 


तर्क विद्याके सोलह पदार्थ ( कायदों ) से जैसे वैशेषिक आरम्भ- 
घाद्‌ बना है, वैसे ही उन कायदोंसे वेदको अतिक्रम किये विना व्यत्रह्दार 
करनेसे वेद-स्स्ृतिके समझनेकी. राह भिलती है। इसलिये उन 
सोलह पदारथाके निर्णय करनेवाले ग्रन्थ ( न्यायदर्शन ) से प्रमाणादि 
सोलह पदाथांका खरूप समना चाहिये । निःश्रेयस, अपवग, मोक्ष 
प्रभृतिको उससे निकाल देना चाहिये । | 

झतपव न्याय दर्शनके सुत्रकी आलोचना की जाती है-- 

१ म सूत्र, “्रमाण-प्रमेय-संशय-दृष्टान्त-सिद्धान्ता-चयवतर्क-नि- 
णय-चाद्‌-जहप-वितण्डदेत्वाभास-च्छल-जाति-निग्रह-स्थानानां तत्त्व- 
ज्ञानान्रिश्रेयलाधिगमः ॥? 

इन सोलह पदार्थाके ततत्वज्ञानसे निःश्रेयस ( अपवगं ) का लाभ 
होता है.। तर्क करनेके इन सोलह कायदोंमे पेसा कोनसा गूढार्थ 
मौजूद है, जिससे इन सोलहोंका खरूप जाननेसे ही मुक्ति मिलेगी ? 
क्या ओर किसी तत्वज्ञान द्वारा ऐसा न होगा ? मेरे इस प्रका 
उत्तर न्याय दर्शनका आाष्य; दीपिका, टीकाटिप्पनी आदि सैकड़ो 
हजारों ग्रन्थमे कोई भी दे नहों रहा है। 

तब भी उस तत्त्वज्ञानसे जिस प्रकार निःश्रेयल होता है, बह 
द्वितीय सूजमें मिलता है । Ri 
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: २.य खुत्र-“दुःख-जन्म-प्रदुत्ति-दोष-मिथ्याशञानानामुत्तरोत्तरांपाये 
तद्न्तरापायादपवगेः ।? ` 8 8 

` इसका भावार्थ यह है, कि उन सोलह पदा्थींका तत्त्वज्ञान होनेसे 
ही जगत्‌ मिथ्या है ऐसा मिथ्या ज्ञान उदित होता है। ऐसा होनेसे: 
किसी . सी काममें प्रवृत्ति नहीं होती। प्रवृत्ति न रहनेसे जन्मकी 
सम्भावना रहित होती है। यदि जन्म भी न हो, तो दुःख भी हो 
नहीं खकता। ऐसा होनेसे ही निःभ्रेयस या अपवग मिलता है। 
इसीसे नवें सूत्रके भाष्यमें भाष्यकारने साफ साफ कहा. है,--“सब्ध 
दुःखप्रहाणमपवगेः ।” बोद्ध लोग भी. इस सब्ब दुःखको दूर किया 
चाहते हैं। यदि यह अपवग बोड्ोंका शन्य हो, तब तो “सोनेमें 
सुगन्ध” मिल जाता है। वास्तवमें न्यायसूत्रका यह “अपवर्ग” ही 
शत्य या अभाव पदार्थं है। यह वात केवल मैं ही नहीं कहता; 
प्रथम सूतके भाष्यमे जो “सञ्च खलु षोडशधा” कहा गया है, उसमें 
यह मोजूद है। पणिडत फणिभूषणने अपने न्याय दर्शनकी व्याख्याके 
१८ चे पृष्ठमे विशेष निपुराताक साथ कहा है,--“जैसे प्रमेयके 
भीतर अपवर्ग अभाव पदार्थ है, वैसे ही प्रयोजनके भीतर दुःखासाव 
अभाव. पदार्थे है ।? अपवग के अभावपदाथ होनेसे ही उसमें सवका 
अभाव है, सुतरां दुःखाभावको ही मानना चाहिये। न्याय दर्शनमें 
जो कहा गया, कि उसमें अध्यात्मविद्याकी कोई बात ही नहीं थी 
ओर चह भी बोद्धोंकी कारीगरी थी, उसका सारा हाल अव समभमें 
आ सकता है।. . Fr अ 


"` न्याय, वैशेषिक अर सांख्यसूत्र एक ही | 
-..- .-~ - -उद्वेश्यसे रचे गये हैं। .. .. 
वैशेषिक सूजसे जो निःओयस और अपवर्ग शब्द पहले.-देखायेः 


गये हैं, बह. भी यही. सब्ये दुःखाभाव अर्थात्‌ अभाव पदार्थ भी शत्य 
मात्र हैं । वैशेषिके व्याख्याकर्ताओंने उसे ढुःखकी निवृत्ति समझाया 
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है। पूर्वोक्त ४ थे सुत्रके उपर्कारमे लिखा है,--“निःशेयसमत्यन्त- 
डुशखनिवृत्तिः” । विवृत्तिकारने ओर भी साफ साफ लिखा है,--“निः- 
शोयसंच न्यायःवैशेषिक-सांख्यमतेछु आत्यन्तिकदुःख-निवत्तिरूपा 
सखमानाधिकरणदुःखासमानकालीन दुःखध्वंसपर्य्याचसितम्‌” । 
समझमे आ गया, कि सांख्य, न्याय ओर वेशेषिंक सूचमे- चरममे वह 
दुःखनित्रृत्ति ही स्थिर हुआ है। इसीसे में समभता हैँ, कि दुःख 
निवृत्ति ही सांख्य, न्याय और वैशेषिक, इन तीन दरर्शनोंमे जो लोग 
चरमके नामसे प्रचार किया चाहते हैं, वह लोग वो हैं; नामके घोद्ध 
न होने पर भी वोद्धभावापन्न हिन्दू हैं । 

शङ्कराचाय्यैके समय जो वैशेषिक सूत्र मिला था, वह आरम्भवाद 
कहा जाता था । वत्तेमान समय वैसा ही कोई आरम्भचादी मोजूद 
होता, तो अपवगंको शल्य या अभाव पदार्थ स्वीकार न करता । 
क्यों न करता, इसे में बताता हुँ । 


आरम्भवादीके न्यायसूत्रकी व्याख्या । 


न्यायके प्रथम सुत्रकी व्याख्यामें मैने यह आपत्ति की है, कि 
सोलह पदाथाका तत्वज्ञान होनेसे निःश्रेयस कैसे होगा ? द्वितीय 
सुत्रम भी “मिथ्याज्ञान” मात्र कहा गया है, किन्तु तत्वज्ञान द्वारा 
उस मिथ्या ज्ञानके होनेकी अवश्यम्भावी सम्भावना दिखाई नहीं 
गई । कोई आरम्भवादी पणिडत उन दोनों सूत्रोंकी व्याख्या करते, 
तो इन दोनो आपत्तियोंका खण्डन कर सकते ओर अपवरके अभावको 
पदार्थं या शत्य न समझते । उनके उस १।२ सूत्रकी व्याख्या ऐसे होती, 
' कि प्रमाणादि सोलह पदाथाका तत्वज्ञान होने ओर उसे वेदातिक्रम 
करनेसे आरम्भवाद निष्पन्न होता अर्थात्‌ यह तत्त्व स्थिर होता, 
कि परमाणु उपादानसे जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। तब इंट, लकड़ी 
सुरखी ओर चूना ही सत्य होता, उस उपादानसे वनां हुआ मकान 
जैसे मिथ्या है, जगतके बारेम भी वैसा ही मिथ्या ज्ञान होता। इस 
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तरह द्वितीय सुत्रम लिखा .सिथ्या ज्ञान उदित होता है । उसके द्वारा * 


ब्यापारमें प्रवृत्ति-रहित, सुतरां जन्म भी रहित होता। ऐसा होनेसे 
मकान टूटने पर जैसे इंड, लकड़ी, झुरखी और चूना आदि पड़ा 
रहता है, मकान नहीं रहता; वैसे ही जगत्‌ भी नहीं रहता । इसीसे. 
जगतके साथ साथ दुःखकी भी निन्नत्ति होती है। यही आरम्भवादका 
निःश्रेयल; या अपचर्ग है । यह वोद्धोंका शल्य ( अभाव पदार्थ ) 
नहीं है। आरस्भवादी लोग सत्कारणवादी हैं. उनकी चरमावस्था 
या अपवग अभाव पदार्थ नहीं, सतूपरमाण मात्र है । “खद्कारण- 
वच्नित्यम्‌” इस सूत्रके मतसे सत्परमाणु नित्य है। अव आजकल घह 
आरम्भवाद भी नहीं ओर उसके अनुरूप व्याख्या भी नहीं हे। 
चोद्धोंने सुना है, कि अपवर्ग या मोत्तमें दुःख नहीं रहता ओर न्याय 


° 


. तथा वैशेषिककी वैसी ही ब्याख्या भी की है। इसके वाद्‌ न्याय-.. 


वैशेषिक हिन्दूदलके हाथ आया । हिन्दूलोग भी उसकी त्रही ब्याख्या 
करते आते हैं। गुमनाम सांख्यसूचके कत्ता भी उन्हींमें एक होंगे । 
मोक्षकी बात तो दूर रही, वह सब व्याख्याकारी ज्ञानके यथार्थ 
भावको भी नहीं जानते । इसीलिये उनके हाथमें पडनेसे न तो न्याय, 
वेशेषिक दर्शन, न शूल्यचाद, न आरम्भवाद्‌, न परिणामवाद, न अद्धै- 
तवाद्‌ ओर न कोई ओर वाद है, केवल ढेंकीका धमकन मात्र रह गया 


है। में इसके शूढ़ रहस्यको जानता हैं, इसीसे मैं दाशनिकोंके वारेमें 


इतनी तीव कट्टूक्ति कर सका हूं । 
दुःखकी अत्यन्त निवृत्ति होती ही नहीं । 


ह न्यायके सोलह पदार्थ और वेशेषिकके छुः पदार्थोके अबगत 
से अथवा सांख्य . सूत्रकारके “यद्वातद्वा”” 'का उच्छेद करनेसे 
डुःखकी नि्त्ति ( अत्यन्त निदृत्ति) हो नहीं सकती । समभ लोजिये, 


'कि आरम्भवादके .मतसे पहले कहे उपायोंके अडुसार अपवर्गमें 


परमाण मात्र अवशिष्ट रहा, जगत . नहीं रहा; तुम्हारा मोक्ष हुआ, 
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दुःख नहीं रह गया । जव इस परमाणुसे जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, तव 
तुम्हारी अपवर्ग अंचस्थामे जो परमाणु रह जायेंगे, वह भी तो नवीन 
`जगलूको उत्पन्न करेंगे; उसीके साथ साथ तुम भी उत्पन्न होगे । 
तुम्हे आजकलकी तरह फिर दुःख भोगांना ही पड़ेगा । न्यायद्शेनके 
महंषि गोतम, ओर वैशेषिक दर्शनके महपि कणाद हों यान हों, 
चाहे इस नामका कोई रहा हो या न रहा हो, में सूत्रकर्ताओंका - 
कोई सूल्य नहीं समझता; केचल सूत्र द्वारा जहां तक वना, वहां 
' तक मैंने दिखाया है । 


ज्ञान केसे लाभ होता हे। 


अव यहां 'शुढ़ वाते कहता हूं । ज्ञान द्वारा मुक्ति होती है सही; 
किन्तु ऐसा कोई कह नहीं सकता, किं वह ज्ञान इन सोलह या छः 
पदार्थोके जाननेसे होगा । इसीसे मीमांसकगण कहते हैं, कि कितने 
ही लोगोंको ज्ञान होता दिखाई दिया है, किन्तु यह ज्ञान वतानेका 
कोई उपाय नहीं, कि किसके जानने अथवा वथा करनेसे ज्ञान होता 
है। श्वेतकेतुने समस्त वेदाध्ययन कर ज्ञान पाया, राजि जनके 
याज्ञचल्व्के उपदेशसे ही ज्ञान लाअ किया, ऋषि चामदेवने यह सब 
कुछ नहीं, किया, फिर भी उन्होंने माताके पेटमे ही ज्ञान पा लिया । 

्चतपच यह स्थिर करना पड़ता है, कि किसी कारण द्वारा ज्ञान 
प्रकट हो नहीं, सकता; वह कारण सबका ही एक .समान हो नहीं 
~ सकता । श्वेतकेतुने पिताके पास सीखते सीखते, राजषि जनकने 
याञ्ञवल्वधक्री, वाते सुनते खुनते और वामदेवने माताके गर्भमें रहते 
` रहते ही उस प्रतिबन्धको काट दिया था; ऐसा ही समझना चाहिये। 
.... “णेहिंकमप्यरस्तुतप्रतिबन्धे तद्दशनात्‌” “(चेदाम्त खूज ५१। ३ 
य अ०)” "ज्ञानं ऐहिक इह जन्मनि भवितव्यसपि अप्रस्तुत प्रतिबन्धे, 
्रतिचम्धक्षये तत्‌. घ्ानजन्प्रदशेसात्‌।” . 
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पेसे ्ञानीको जगत्‌ संसार या दुः भोगना पड़ता; यह वथों ?- 

वह लोग देखते हैं, कि मैं अकेला हुं; जगत, मरुभूमिको मरीचिका 
या रस्खीमें सर्पक तरह मिथ्या. है। इस भ्रमको. जान. लेनेसे फिर 
यह उदिति हो नहीं सकता । उनके लिये अपवर्गके जैसा अभाव पदार्थ 
नहीं; वह लोग भ्रमके द्रष्टा. सूल सत्यवस्तुके जानने वाले होते हैं । ; 
.  . जिस वेद्निष्ठा द्वारा यह मोक्ष लाभ किया जाता है, ताकिकगणने 
उस वेदको छोड़ खाधीन भाषसे तथ्य.निर्णय करनेमें ही आरस्भ- 
वादका आविष्कार कर डाला था । अव वह आरम्भवाद नहीं है। 
हम लोगोंने न्यायद्शंनके दश. आहिकमें तर्क करनेके जिन सोलह 
कायदोंको पाया है; उसे. अध्यात्मिकताके चाक्यजालसे चुन लेना 
चाहते हैं। अतएव न्यादशंनके प्रथम सूचके अन्तमें जो “निःशेयसाधि 
गमः” शब्द है, उसे निकालके वहां “तर्कवियाधि गमः” शब्द 
बैठा देना चाहिये। अथवा “तस्व ज्ञानान्निः्चेयसाधि गमः” तक 


: निकालके “पोड़शपदार्थाः |? इन, कई अ्तरोंके , मिलानेसे ही काम . - 


चलेगा । छ्विंतीय सूत्रको बिलकुल ही निकाल देना चाहिये । 
्ह्मणके लिये न्यायको वेदका उपाङ्ग खरूप रखनेके लिये इस 
प्रकार वादके लोगोंके बनाये अन्यान्य विषयोंको निकाल देना चाहिये। . 


` दरशन शास्रके सम्वन्धमें देसी ही गभीर गवेषणापूर्ण व्याख्या 
करते करते भारती महाशयके एक दिन अकस्मात अत्यन्त बीमार हो 
जानेकी वजह कुछ दिनके लिये यह काम स्थगित रखना पड़ा। : 
इसके बाद उन्होंने: शय्यागत अवस्थामें ही अपने असीम स्नेहभाजन .. 
मित्र श्रीमान राजा शशिशेखरेश्वरसे षड़दर्शने; विशेषतः उसके 
अन्तत सांख्यद्शनके सम्वन्धमें जो ओर भो कुछ बाते कही थीं, 
उसके बारेमे भारती महाशयके काशीधाममें देहत्याग करनेके ' 
उपरान्त उनके कितने ही अनुरक्त भक्त और शिष्योंके राजा बहादंरसे 
उन ब 'विषयोंके सुननेका आग्रह प्रकाश करनेपर श्रीमान्‌ राजा _ 
बहादुरने उसके वारेमें जो मन्तव्य. प्रकाश:किया था, नीचे संच्ेपमे 
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उसे लिपिवद्ध कर दर्शनशास् विषयक इस आलोचनाका उपसंहार 
किया जाता है-- ; 

षड़दंशनकी आलोचनाके प्रसङ्गमें खर्गीय भारती महाशयसे 
इसके वाद जो मालूम हो सका है, उसे ज्योंका त्यों फिरसे कहकर 
आपलोगोंको सन्तुण् करनेकी सामथ्यं मुझम नहीं हे। फिर भी 
संक्तेपम इतना कह सकता हुँ, कि प्राचीन द्शनशासत्रके सिद्धान्तोंके 
इस समय समस्पूर्ण अविकृत रूपमे मिलनेका कोई उपाय ही नहीं । 
प्राचीनकालके पुराणोंमे, परवर्ती समयके कितने ही वनावटी वाक्य 
मिश्चित होनेके कारण जैसे पुराण शास्रके कितने ही स्थानोंका वर्णन 
रूपान्तरित हो इस समय हमलोगोंकी आंखोंके आगे समुपस्थित हो 
रहा है, # वैसे ही दर्शनशास््रके सम्बन्धमे भी शोचनीय घटना घटी 
है। भारती महाशयकी बातोंखे में यद्दी समझ सका हूं, कि न्याय | 
ओर सांख्यद्र्शनके सम्बन्धे वत्तेमान समय वड़ा ही विश्वाट 
` उपस्थित हुआ है । यह कहना वाइुल्यमात्र है, कि यह विश्वाट दश 
कोड़ी या एक.सौ-दो सो बबोमें संघटित नहीं हुआ है। यहां वत्तेमान 
“शब्दका अर्थ अतीत सहस्राधिक वर्ष-व्यापक समय समभना चाहिये। 
जिस समय भारतव्यापी घोर अराजकता उपस्थित हुईं थी; जिस 
समय हिन्दूशास् ग्रन्योकी रक्षाके लिये कोई भी शक्तिशाली हिन्दू 
राजा इस वेशमें चर्तमान नहीं थे; उस समयमे सास्प्रदायिक 
धर्ममतके प्रचारकोंने चारो ओर आविभूत हो इस देशके प्राचीन 
दर्शन, पुराण, स्मृति, तत्र प्रभति सव श्रेणीके' शासतरग्रन्थोंमे ही अपने 
अपने खयालसे उत्पन्न सिद्धान्तके समर्थक विषयोंको प्रविष्ट करानेकी 
यथांसाध्य चेष्टा की थी । उस अराजकताके समयमे बहुत दिनों तक 
इस देशमे इसी प्रकार समाजध्वंसकर ओर शास्त्रध्वंसकर काय्ये बड़े 
ही घेगके साथ चलाया गया था-। उसीके फलसे किसी किसी अन्थमे 
लिखित ऋषिवाक्यका आंशिक रूपान्तर ओर किसी किसीका आमूल 

# ब्रह्मानन्द भारतीकृत “पुराण-तत्त्व” तृतीय खण्ड देखना चाहिये। 
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परिवत्तेन तथा कोई कोई भ्रन्थ समूल उत्पारित नघए्भ्रष्ट वृक्षकी तरह | 
शोचनीय दशाको प्राप्त हुए हैं। शेषोक्त श्रेणीके नएभ्रष्ट शाख्मन्थोंमें 
सांल्यदर्शनका नाम भी लिया जा सकता है। 

महाभारतके भीष्मपव्चेकी श्रीमहूग घद्टीतामे “सांख्ययोग” नामक 
एक अध्याय है । गीताके इस सांख्ययोग-अध्यायमे जीव ओर 
बरहाको सस्वन्ध-निर्देशक गभीर दार्शनिक तत््व-सूलक बातें हैं। 
सांख्ययोग अध्यायकी इन सब बातोंकी जिस भावसे आलोचना की 
गई है, ओर इस समयके “सांख्यसूत्र” नामक ग्रन्थमें जो मिलता है, 
उससे चह सम्पूर्ण विभिन्न प्रकारका दिखाई देता है। इसलिये 
अनायास ही ऐसा अनुमान किया जा सकता हे, कि पूर्वकालका 
महषि कपिल-कृत सूळ सांख्यद्शन ओर ही प्रकारका था । 

औमञ्भगवङ्ीताके “सांख्ययोग” अभ्यायकी रोकाके एक स्थानमें 
श्रीधर खामीने लिखा है; 

“सम्यक्‌ ख्यायते प्रकाश्यते चस्तुतस्वमनयेति संख्या सम्यक्‌, ˆ 
ज्ञानम्‌ । तस्यां ्रकाशमानमात्मतत्त्वं सांख्यम्‌ । तस्मिन्‌ करणीयाः ` 
` बुद्धिरेषातवामिहिता । एवमभिह्दितायामपि तवचेदात्मतत्वमपरोक्तं 
न भंवति तरह्मन्तः करणशुद्धिद्धारात्मतत्त्वा परोक्षार्थं क्म॑योगे त्विमां 
वुद्धि शु । यया बुदूध्या युक्तः परमेश्वरापित कर्मयोगेण शुद्धान्तः 
करणः संस्तत्‌_ प्रसादलब्धापरोच्तज्ञानेन कम्मात्मकं चन्धं प्रकषण 
हास्यसि त्यक्षसि ।” ` ५ 

श्रीधर खामीकी इस उक्तिसे ओर भी साफ जान पड़ता है, कि 
आजकलके प्रकाशित सांख्यद्शनको पढ़कर जो लोग उसका 

_ नीश्वरदादी या नास्तिकद्शनके नामसे सिद्धान्त किया करते हैं 
बह सूल सांख्यद््शनको गँवाके मिलावटी सांख्यद्शनको पढ़ एक बहुत 
वड़ो भूल घारणाका पोषण किया करते हैं । केवल पेसा नहीं, कि 
कोई कोई परिडत सांख्यदर्शनको निरीश्वरचादी या नारिंतक दर्शनके 
नामसे.व्यास्या किया करते हैँ, बहुत दिन पहले “सब्ब दशेन- संग्रह” 
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के ग्रन्थकार माधवाचाय्येके सुखसे भी इसी भ्रेणीकी व्याख्या सुनाई 
दी है। माधवाचाय्येने निजकूत इस ग्रन्थके एक स्थानमे लिखा है,-- 
“पतद्र्थ निरीभ्वरसांख्यशास्रप्रचत्तककपिलानुसारिणां मत- 
सुपन्यस्तम्‌ ।? 
इस समय घाज़ारमे मुद्रित जो “सांख्यसूत्र” ग्रन्थ इमलोग देखते 
हैं, उसके पक सू्रमें लिखा है,--“अचेतनत्वेऽपिक्षीरवच्चे्टितंप्रधा- 
नस्य” । इस सूचकी व्याख्या करते हुए माधवाचाय्येने कहा है,-- : 
तथा च सव्वार्थद्शी परमेश्वरः खीकच व्य प्यादितिचेत्‌ तदसङ्गहृतम्‌, 
: अचेतनस्यापि प्रधानस्य प्रयोजनवशेन प्रवृत््युपपत्तः।” इससे मलोग 
जान सकते हैं, कि प्रति अचेतन है। किन्तु ्रीमद्गगवड्गीताके 
सांख्ययोग अध्यायमे खय॑ श्रीकृष्ण देवके निजसुखसे निकले वाक्यांसे 
मालूम होता है, कि प्रकृति चैतन्यखरूपा है। भ्रीकृष्ण-कहते है, - 
प्रृत्येबच कम्माणि क्रियमाणनिसव्वंशः |” उद्धृत वाक्यका अर्थ है, 
प्रति सब काम करती हँ, अर्थात्‌ विश्वके समस्त कामोंको नियत्ता _ 
ओर सूलकत्ता वही हैं । अचेतन चस्तुमें किसी काय्येका कत्त त्व रह 
ही नहीं सकता । इससे साफ मालूम होता है, कि द्वापरके अन्तमे 
कुरुक्षेत्रम भारत-युद्धके आरम्भके समय भी सांख्यका सिद्धान्त 
` आारतमे सब्बं्र समाहूत था ओर उस समय - जो सांख्यद्शेन इस 
देशमे प्रचलित था, बह निरीश्वरवाद्‌-सूसक नास्तिक दशन नहीं था; 
उस समय प्रकृतिको भी इस देशके सब लोग चैतन्यखरूपा परमादेचीके 
नामसे जानते, ओर मानते थे; इसके बहुत द्नि,वाद[सांख्यद्शंनको 
निरीश्बरवाद-मूलक;:नास्तिकदरशनमे रूपान्तरित; किया गया है[ओर 
इसीके साथ चैतन्यमयी प्रकृतिकी भी अचेतन भप्रक्ृतिके नामसे 
व्याख्या को गई है। 
श्रीमद्भांगचतके प्रथमस्कन्धमे तृतीय अध्यायमें|वणित हुआ है 
कि सृष्टिको प्रथम,अवस्थामें नारायणने मत्स्य, कूस्मे, चुसिंह, वामन , 
प्रभृति रूपसे विश्वमे अबतीणं होनेसे भी वहुत पहले कपिल ऋषिके : . 
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रूपसे अघतीणे हो तस्वज्ञाननिर्णायक सांख्ययोग जीवोंके उपकारके 
लिये प्रकाश किया था % । छुपे हुए सांख्यसूत्र ्रन्थमे आप्तचाच्य ओर 
घेद्वाक्यको प्रमाण कहकर स्वीकार किया नहीं गया है, किन्तु 
सांख्यसूत्रके प्राचोन विद्व॒तिग्रन्थ सांख्यकारिकाके अनेक स्थानमें 
चेदचाक्य ओर ऋषिवाक्यको सांख्यसुत्र प्रन्थमें प्रमाणके नामखे त्रहण 
किया गया है†। 
` सांख्ययोग या सांख्यद्शोनक्रे नामसे परिचित मत-विशेषके 
प्रवत्तंकके नामसे जो कपिलमुनि ज्ञानिसमाजमें सब्बंन्न सुपरिचित 
थे,-जो वास्तव मानच-समाजके सबसे प्रथम आत्मतत्व ज्ञानारजानके 
पथप्रदर्शकके नामसे इस देशके घराचीन-इतिहास-पुराणमे वर्णित हुए | 
हैं, जिन महदषि कपिलको विष्णुका अवतार मान उनको प्रतिमाकी 
` पूजा करनेके लिये लाख-लाख हिन्दू सन्तान वर्षभरके उपरान्त मकर 
संक्रान्तिपर गङ्गासागर-सङ्गममें पहुँचा करते हैं; जिन महर्षि कपिलके 
नामको स्मरणकर नित्य पितृतर्पणके पहले आज भी. भारतके सभो 
स्थानोंके ब्राह्मगगण एक अञ्जलि जल अपण किया करते हैं; ऐसे 
' ही महर्षि कपिल्ल घोर नास्तिक थे ओर उनके प्रवत्तित सांख्यद्शनको 
निरीश्बरवाद्से परिपूर्ण मान जो लोग आजकल भयानक भूल | 
धारणाका हृद्यसे पोषण किया करते हैं, वह लोग निश्चय ही नितान्त 
पाके पात्र हैं । 


“पञ्चमः कपिलोनाम सिडेशः कालविशुतम्‌। ग्रोबाचासुरये 

सांख्यं तत्वग्रामविनिणेयम्‌॥” 
ऊपर उद्धृत शछोककी टीकामे भ्रीधर खामीने लिखा है,-- 
“कपिलावतारमाह पञ्चम इति। असूरये एतन्नाम्ने ब्राह्मणाय तत्त्वानाम 
ग्रामस्य संयस्य विनिर्णयो यस्मिन्‌ तत्‌ सांख्यम्‌ ।?' 


. † "दृष्ट मचुमान मा्वचनञ्च सव्वंप्रमाणसिद्धत्वात्‌।” ` ह ः 
“तलि शिङ्गि मतिरास घचनन्तु ।” (सांख्यकारिका) | 
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